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श्रीसद्शुरुदेवाय नमः 


प्रस्तावना 


यह पुस्तक आकार में लघु होते हुए भी आध्यात्मिक ज्ञान 
का भंडार हे । यह उन सत्पुरुषा के विचारों का प्रस्तुताकरण ह, 
जो दिव्य धाम के वासी हैं, परन्तु इस समय हमारे मध्य 
विराजमान हैं । यह पुस्तक पाठकों को आत्मज्ञान और आत्म- 
सिद्धि की उस उच्च अवस्था की ओर संकेत करती हैं, जी जावि 
को सांसारिक परेशानियों से ऊपर उठाकर परम शान्त के राज्य 
में ले जाती है । 


अपनी अनियंत्रित इच्छाओं के कारण ही मनुष्य अकथनीय 
'खों से अशान्त है तथा चिन्ता, दुःख ओर संशयों से घिरा 
रहता है । केबल महापुरुषों के विचार ही नियंत्रित एवं सवथा 
पवित्र होते हैं । जीवों को मुक्ति प्रदान करने वाले ऐसे पूण पुरु 
दया के कारण कष्ट-क्लेशों से पण संसार में दुःखी-पीड़ित जीवों 
को काल और माया के बन्धन से मुक्त कराने कें लिए ही आते 
हैं । उनके उपदेश शान्तिपूर्ण जीवन बनाने में चुनती बनने वाले 
सभी दुःखों के लिए मन्त्रसिद्ध औषधि के समान हैं। प्रेम और 
दया से वे निर्बल आत्माओं को शाक्ति प्रदान करते हैं । उनके 
आत्मिक उपदेश जीव को उसकी सुप्त मानसिक अवस्था से 


tl 


जगाते हैं ओर मनुष्य जीवन के श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिए उत्साहित करते हैं । 


सन्त-महापुरुष हमें बताते हैं कि यह संसार जिसमें हम रह 
रहे हैं ओर यह सभी सांसारिक वस्तुएं नाशवान हें | यहाँ 
चिरस्थायी एवं नित्य कुछ भी नहीं है। जो अपरिवर्तनशील है 
और जिसे सनातन कहा जाता है, केवल हमारी आत्मा हे। 
परमात्मा का अपना रूप ही इसका स्वरूप है। इसीलिए कहा 
जाता है कि “आत्मा हो परमात्मा हे ।” 


भगवान श्रीकृष्ण के वचन हैं-- 

“यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य ओर 
अशोष्य है तथा यह आत्मा निःसन्देह नित्य, सवेव्यापक, 
अचल, स्थिर रहने वाला ओर सनातन हैं ॥” 

श्रीमद्भगवदगीता २/२४ 


ईश्वर की सृष्टि में मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है, जिसे 
ईश्वरानुभृति हो सकती है | यह विशेष अधिकार केवल मनुष्य 
को प्रदान किया गया है, किसी अन्य को नहीं | अतः मानव 
जीवन अत्यन्त अमूल्य है। तभी तो इसे नर-नारायणी देह कहा 
जाता है। यहां तक कि स्वर्ग के देवता भी इस मनुष्य जन्म के 
लिए तरसते हैं । केवल मलुष्य-योनि में ही काल ओर माया 
की जं्ीरों को तोड़कर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है । 


रामायण में भगवान्‌ श्री राम अयोध्यावासियों को 
सम्बोधित करते इए फ़रमाते हैं-- 


बड़े भाग्य मानुष तन पावा | 

सुर दुर्लभ सद्ग्रन्थन गावा ॥ 
साधन धाम मोक्ष का द्वारा । 

पाइ न जेहि परलोक संवारा ॥ 


जिज्ञासुओं की मांग को विचारमध्य रखकर P९१०९ Of 
Mind’ के इस हिन्दी रूपान्तर 'मानसिक शान्ति” पुस्तक को 
प्रकाशित किया गया है । 


इस पुस्तक को प्रकाशित करने की आवश्यकता इसलिये 
भी पड़ी क्योंकि साधारण जीवों में जिज्ञासा ऐदा करने वाले 
“गुरु भक्ति! विषयक अनेक संशयात्मक प्रश्नों के बेज्ञानिक तथा 
शास्त्रीय स्पष्टीकरण को आवश्यकता थी। क्योंकि ईश्वर ने 
मनुष्य को अपना ही प्रतिरूप बनाया हे, इसलिये यह स्वाभाविक 
है कि मनुष्य में भी बही गुण होने चाहिये जो उसे बनाने वाले 
परमात्मा में हें | परन्तु ऐसा हे नहीं । यहाँ तक कि परमात्मा 
का आधारभूत गुण 'मन की शान्ति’ का भी जीव में अभाव हे । 
वह प्रायः अपने सम्पूण जीवन में दुःखी और अभावग्रस्त रहता 
है । परन्तु इस दुःख, चिन्ता ओर निराशा का कारण क्या हे ? 
इस बंज्ञानिक युग में सभी शारीरिक सुखां ओर ऐश्वयों से 
सम्पन्न होते हुए भी वह मानसिक रूप सें अशान्त क्यों है १ 
इन सब समस्याओं का इस पुस्तक में भलीभांति समाधान किया 
गया है। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी बताया गया है कि 
मनुष्य अपनी खोई हुई दोलत--“मानसिक शान्ति! को पुनः 
केसे प्राप्त कर सकता हे । 
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इस पुस्तक का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से पाठकों को 
निःसंदेह लाभ होगा। वह मानव-जीवन के वास्तविक उद्देश्य को 
समभेंगे ओर महापुरुषों के उपदेशों पर आचरण करके निश्चित 
रूप से चित्त की स्थिरता और शान्ति को प्राप्त करेगे । इसमें 
बताये गये “सन्त मत के नियमों! पर चलकर जिज्ञासु अपने हृदय 
में शाश्वत शान्ति एवं निश्चलता को अनुभव करेगे । 


जो पाठक इसे पूण श्रद्धा से पढ़ेंगे और सन्त-महापुरुषों की 
शिच्षाओं के अनुरूप स्वयं को ढालेंगे, उनके जीवन की वर्तमान 
समस्याएं तथा उलभनें स्त्रयमेध सुल जायेंगी और जो 
व्यक्ति अपनी ही श्रान्तियों, स्वाथ और दुष्कर्मों में उलभा 
रहेगा, वह अध्यात्म के राज्य में कभी प्रवेश नहीं पा सकता। 
आत्म-संयम, दृढ़विश्वास, पवित्रता, सत्यनिष्ठा तथा उचित 
नियन्त्रित विचारों की सहायता से मनुष्य ऊंचा उठ सकता हे 
ओर पाश्विक प्रवृत्ति, अकमण्यता, अपवित्रता, व्यभिचार और 
संदेहात्मक विचारों से निम्नता की ओर जाता है | अतः सत्य 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए जीव को पूण महापुरुषों की शरण में 
जाकर, उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके, इस मार्ग में अधिकाधिक 
उन्नति करनी चाहिए | उनकी सेवा निष्काम भाव से तथा 
` श्रद्धा-विश्वास से करके उनके आशीर्वाद तथा कृपा का पात्र 
बनना चाहिए । 


यदि कुछ समय के लिये संसार के कोलाहल से उपराम 
होकर अपने अन्तहृ दय में स्वयं को स्थित करोगे तो वहां 
विराजमान्‌ मालिक सद्गुरुदेव के साक्षा! दशन कर सकोगे | 
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बड़े भाग्य मानुष तन पावा | 
सुर दुलभ सद्ग्रन्थन गावा ॥ 
साधन धाम मोक्ष का द्वारा । 
पाइ न जेहि परलोक संवारा ॥ 


जिज्ञासुओं की मांग को विचारमध्य रखकर P०१०० 0f 
Mind’ के इस हिन्दी रूपान्तर "मानसिक शान्ति’ पुस्तक को 
प्रकाशित किया गया है। 


इस पुस्तक को प्रकाशित करने की आवश्यकता इसलिये 
भी पड़ी क्योंकि साधारण जीवों में जिज्ञासा पदा करने वाले 
“गुरु भङ्गि? विषयक अनेक संशयात्मक प्रश्नों के बज्ञानिक तथा 
शास्त्रीय स्पष्टीकरण को आवश्यकता थी । क्योंकि ईश्वर ने 
मनुष्य को अपना ही प्रतिरूप बनाया हे, इसलिये यह स्वाभाविक 
हे कि मनुष्य में भी बही गुण होने चाहिये जो उसे बनाने वाले 
परमात्मा में हें । परन्तु ऐसा हे नहीं । यहाँ तक कि परमात्मा 
का आधारभूत गुण 'मन की शान्ति! का भी जीव में अभाव है । 
बह प्रायः अपने सम्पूणं जीवन में दुःखी और अभावग्रस्त रहता 
है । परन्तु इस दुःख, चिन्ता ओर निराशा का कारण क्या हे ? 
इस येज्ञानिक युग में सभी शारीरिक सुखों ओर ऐश्वर्यों से 
सम्पन्न होते हुए भी वह मानसिक रूप से अशान्त क्यों है ९ 
इन सब समस्याओं का इस पुस्तक में भलीभांति समाधान किया 
गया है । इसके अतिरिक्त इसमें यह भी बताया गया हं कि 
मनुष्य अपनी खोई हुई दोलत--मानसिक शान्ति! को पुनः 
केसे प्राप्त कर सकता है । 
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इस पुस्तक का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से पाठकों को 
निःसंदेह लाभ होगा। वह मानव-जीवन के वास्तविक उद्देश्य को 
समभेंगे और महापुरुषों के उपदेशों पर आचरण करके निश्चित 
रूप से चित्त की स्थिरता ओर शान्ति को प्राप्त करेंगे। इसमें 
बताये गये सन्त मत के नियमों! पर चलकर जिज्ञासु अपने हृदय 
में शाश्वत शान्ति एवं निश्चलता को अनुभव करेगे । 


जो पाठक इसे पूणं श्रद्धा से पढ़ेंगे और सन्त-महापुरुषों की 
शिक्षाओं के अनुरूप स्वयं को ढालेंगे, उनके जीवन की वतमान 
समस्याएं तथा उलभनें स्प्रयमेव सुलक जायेंगी और जो 
व्यक्ति अपनी ही आन्तियों, स्वार्थ और टुष्कमा में उलभा 
रहेगा, वह अध्यात्म के राज्य में कभी प्रवेश नहीं पा सकता । 
आत्म-संयम, दृढ़विश्वास, पवित्रता, सत्यनिष्ठा तथा उचित 
नियन्त्रित विचारों की सहायता से मनुष्य ऊंचा उठ सकता हे 
ओर पाशविक प्रवृत्ति, अकमेण्यता, अपवित्रता, व्यभिचार और 
संदेहात्मक विचारों से निम्नता की ओर जाता है। अतः सत्य 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए जीव को पूण महापुरुषों की शरण में 
जाकर, उनकी आज्ञा शिरोधाय करके, इस मागे में अधिकाधिक 
उन्नति करनी चाहिए । उनकी सेवा निष्काम भाव से तथा 
श्रद्धा-विश्वास से करके उनके आशीर्वाद तथा कृपा का पात्र 
बनना चाहिए । 


यदि कुछ समय के लिये संसार के कोलाहल से उपराम 
होकर अपने अन्त दय में खयं को स्थित करोगे तो वहां 
विराजमान मालिक सद्गुरुदेव के साक्षात्‌ दशन कर सकोगे । 


ट 


तरह आपको अध्यात्म के सर्वोच्च राज्य में ले जाकर आपको 
आपकी आत्मा के दर्शन करायेंगे। यह वहीं राज्य है जो सबे- 
शक्निमाद परमात्मा का धाम है ओर जहां हमारे सन्त-महापुरुष 
हमें पहुँचा कर तुम वही हो! इस महाकाव्य का अनुभव कराना 
चाहते हैं । 

अतः जिज्ञासुजन इस पुस्तक से अधिकाधिक लाभान्वित 


होकर कृतार्थ होंगे । 
लेखक 


2 मानसिक शान्ति & 


मानसिक शान्ति 


सच्ची खुशी ! कपा वास्तव में ऐसी कोई वस्तु हे ? यह 
कहाँ हे ? यह किसे प्राप्त होती हे ? हाँ-सच्ची खुशी है । यह 
पापरहित एवं शुद्वहृदयों को ही प्राप्त होती हे। 


जैसे अन्धकार एक अस्थायी छाया हे ओर प्रकाश ही 
स्थायी तत्त्व है, उसी तरह दुःख अनित्य हे आर आनन्द अनन्त 
काल तक नित्य रहनेवाला है | जिसम्रकार सत्य शाश्वत्‌ हे, 
ठीक उसीप्रकार ही शान्ति ओर आस्मिक सुख भी शाश्वत्‌ है । 
दुःख मिथ्या हे, इसलिये वह सदा नहीं रह सकता परन्तु 
आनन्द सत्य है, अतः यह नष्ट नहीं हो सकता | आनन्द कुछ 
समय के लिए लुप्त हो सकता है किन्तु यह निश्चय ही पुनः 
प्राप्त किया जा सकता है। दुःख कुछ समय के लिये रहता हे 
किन्तु यह बादल की तरह शीघ्र ही नष्ट हो जानेवाला एवं 
चणिक हे । यह कभी विश्वास मत करो कि तुम्हारे भाग्य में 
दुःखों व कष्टों की यातना ही है । यह दुःख तो सब भयानक 
दुःस्वप्न की भाँति नष्ट हो जानेवाले हैं । अतः जागो ! उठो ! 
शुद्ध एवं आनन्दचित्त बनो | तुम अपने हृदय को निमेल रखो 
तो अपने जीवन को अमूल्य, मधुर, सुन्दर तथा क्लेश से रहित 
आनन्द पूर्ण बना सकोगे । 
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प्रमे का जब प्रकाश इुआ 
और हृदय आनन्द रूप हुआ। 
जीवन तब उसका धन्य हुआ 
वह नित्य सुख में लीन हुआ ॥ 


शान्तचित्त एवं प्रसन्‍नचित्त रहना ही आत्मा की स्वस्थ 
एवं सम्यक्‌ अवस्था है। जो भी पुरुषार्थ करे वही इसे पा सकता 
है । दृश्यमान संसार भें तो निरन्तर अशान्ति, पृरिवत्तेन तथा 
असंतोष है और अन्तह दय की गहराई में कभी भी छुब्ध न होने 
बाली अनन्त शान्ति प्रच्छन्न है। इस. गहन अनन्त शान्ति में 
शाश्यत्‌ आनन्द है । 


जिसप्रकार सुद्र की सतह पर निरन्तर नदियों के मिलने 
से एक प्रकार की हलचल आर कोलाहल रहता है किन्तु उसकी 
शान्त गहराईयों में अयंकरतम तूफ़ान भी किसी प्रकार की 
हलचल पेंदा नहीं कर सकते। उसीप्रकार बाह्य जगत में अशान्ति, 
असन्तोष के होने पर भी मनुष्य के हृदय देश के शान्त ओर 
पवित्र अन्तस्तल में दुःख एवं क्लेश भी कोई हलचल पेंदा नहीं 
कर सकते । इस शान्त स्थिति को प्राप्त करना तथा विवेक- 
पू्ंक इसी स्थिति में रहना परम शाश्वत शान्ति है । ओर यह 
आन्तरिक शान्ति, यह सन्नाटा, यह एकलयता, यह प्रेम ही मालिक 
का घाम है, जिस तक पहुँचना बहुत ही कठिन है। क्योंकि 
बसले ही जीव सद्गुरु के चरणों में आत्म-समपण करके, अवोध 
बालक की न्याइ, श्रद्धा-मक्तिपूवक उनकी सेवा आर आश्वा में रह 
कर उनसे शान्ति का मागे सीखते हैं । 
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मनुष्य शान्ति | शान्ति | चिल्लाते हैं ओर इसकी खोज वह 
वहाँ करते हैं जहाँ शान्ति है ही नहीं। इसके विपरीत उन्हें 
मिलता कया है ? अशान्ति, चिन्ता ओर क्लेश । ज्ञान, जो 
अहमन्यता के त्याग से अविछिन्न रूप से जुड़ा हुआ हे, के 
अतिरिक्व सच्ची एवं स्थायी शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती अर्थात्‌ 
आहं के त्यागभाव से ही सच्ची एवं शाश्वत शान्ति प्राप्त हो 
सकती हे, अन्यथा नहीं । 

जो शान्ति हमें सांसारिक सुख-सुविधाओं ( धन-परिवार- 
सम्मान इत्यादि) से ग्राप्त होती है, वह क्षणिक होती है ऑर 
यह जो सांसारिक सफलताएं हैं, यह भी सत्र च्णिक हैं ओर 
परीक्षा की कसाटी पर रखने से यह खरी नहीं उतरती । केवल 
मात्र सच्ची शान्ति ही प्रत्येक परीक्षण पर सफल और शाश्‍वत 
सिद्ध होती है आर यह शुद्ध हृदय द्वारा ही ग्रहण की जाती है। 


इश्वर भक्कि ही एकमात्र अनन्तकाल तक रहनेत्राली शान्ति 
हे और इस मार्गे के यात्री के लिए ज्ञान के सादात्‌ स्परूप 
सद्गुरुदेव ही उसके मा्ग-दशेक हैं। जेसे ही जीव भक्ति के 
मार्श में प्रवेश करता हे, वह इसकी पवित्रता का आंशिक 
अनुभव करने लगता है। साधक उसकी पूणता को अनुभव 
तभी करता है जब सद्शुर की कृपा से उसमें अध्भाव समाप्त 


हो जाता है ओर उसका जीवन निमल बन जाता ठो 


सच्चा सुख, सच्ची शान्ति क्या हे ? अ€भाव और कामनाओं 
का दमन करना, वासनाओं की गहरी तहां को हृदय से सिटाना 
और अन्तहू दय में इच्छाओं के संघे को शान्त करना; इसका 
नाम ही सच्ची शान्ति हे 
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हे जिज्ञासु ! यदि तुम कभी भी चीण न होने वाले दिव्य 
प्रकाश, कभी भी समाप्त न होने वाले शाश्वत आनन्द ओर 
सथा निर्बाध रूप शान्ति को अनुभव करना चाहते हो, यदि 
तुम पाप, दुःख, चिन्ता तथा परेशानियों से सदा के लिये मुक्त 
होना चाहते हो तो अपने मालिक में अट्ूट विश्वास रखो, उन 
की निष्कास भाव एवं श्रद्धा से सेवा करो ओर उनकी सहायता 
एवं कृपा से स्वयं पर विजय प्राप्त करो । सद्शुरु आपके अन्दर 
निहित उस आस्मशक्कि को जागृत करते हैं जिससे आपके विचार, 
कामनाएँ एवं इच्छाएँ पूणे रूप से शान्त हो जाते हैं ओर फिर 
मन को विचलित नहीं कर पातीं । इसके अतिरिक्त शान्ति का 
अन्य कोई साग नहीं हे । 


यदि तुम थोड़े समय के लिए वाद्य-पदार्थों, इन्द्रियों के 
रस-भोगों, बुद्धि के तकवितक्रों एवं संसार के कोलाहल तथा 
चकाचोंध से अलग होकर अपने हृदय के गहनतम प्रदेश में 
विश्राम करोगे तो वहां समी कामनाओं के बलात्‌ प्रवेश से झुक़् 
होकर तुम अनन्त शान्ति एवं निश्चलता को प्राप्त करोगे | यदि 
तुम हृदय के इस पत्रित्र प्रदेश में थोड़े समय के लिये ठहर कर 
सद्शुरु के शब्द-नाम का ध्यान करोगे तो तुम्हारे भीतर सत्य- 
ज्ञान का दिव्य तृतीय नेत्र खुल जायेगा जिससे तुम सभी 
वस्तुओं को उनके सही स्वरूप में देख सकोगे । तुम्हारे हृदय में 
यही पवित्र स्थान तुम्हारा यथार्थ एवं नित्य आत्मा है। यही 
दिव्य आत्मा है | जब तुम स्तयं को 'नाम? के साथ जोड़ दोणे 
तभी यह कहा जायेगा कि आपने शान्ति के पस्मधाम, ज्ञान के 
मन्दिर तथा अमरख के स्थान को प्राप्त कर लिया है। 
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शान्ति चित्त की वह अमस्था हे जहां काम, क्रोध, लोम, 
ईर्ष्या, अहंकार, प्रतिशोध एवं मोह की सभी व्रत्तियां समाप्त हो 
जाती हें आर विपरीत परिस्थितियों में भी मन शान्त, निश्चल 
ओर संयमित बना रहता हे । यदि मनुष्य विपरीत परिस्थितियों 
में भी आत्मसंयम से शान्तिपूर्वेक अपनो समस्या पर विचार करे 
तो वह बुद्धिमत्ता से उसका समाधान दृढ़ ही लेगा ओर बह व्यक्ति 
स्त्रयं ही उन परिस्थितियों का नियन्ता बन जायेगा वह कभी 
निराश नहीं होगा, द्वेष की भावना उसपं नहीं आयेगी, वही 
व्यक्ति ही वास्तव में मानसिक शान्ति अनुभव करता है । 


मानसिक शान्ति की यह अवस्था कायरता की अवस्था से 
विल्कुल भिन्न है क्योंकि काशरता ( विपरीत स्थिति में घबरा 
जाना ) तो एक प्रकार की दुबलता हे ओर विपरीत स्थिति में 
भी शान्त रहना निडरता है । केरल कायर व्यक्ति ही प्रतिशोध 


की भागना रखता हे, शक्तिशाली तो केवल क्षमा करना ही 
जानता हे । 


पैसे, क्षमा, संतोष ओर दया-ने श्रेष्ठ गुण केवल उत्साही 
आर सुर मन वाले व्यक्षि में ही होते हैं किन्तु ऐसे व्यक्ति 
बिरले ही होते हैं। निस्संदेह यह सभी गुण प्रत्येक मनुष्य में सहज 
प्राकृतिक रूप से हैं क्योंकि परमात्मा ने इसे अपना ही ध्रतिरूप 
बनाया है, परतु दुर्भाग्य से मनुष्य में इन गुणों का लोप हो गया 
है। परमात्मा और जीव में इन गुणों की असमानता का कोई 
कारण अवश्य है | यदि कोई जिज्ञासु सच्चाई व लगन से इसके 
कारण की खोज करे तो यह कोई कठिन काये नहीं है। 
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॥ दोहा ॥ 
कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास । 
एक एक दुख सबन को, सुखी सन्त का दास॥ 


इस संसार में सभी व्यक्ति किसी न किसी दुःख से दुःखी 
हैं । केवल सन्त-महाएुरुषां का सच्चा दास ही मानसिक शान्ति 
एवं अनन्त सुख का आनन्द ले रहा है । 


दुःख कोन चाहता है ? कोई भी नहीं । सभी को सुख 
प्रिय है । कोई भी व्यक्तिं दुःखी एवं अशान्त जीवन जीना नहीं 
चाहता । प्रत्येक व्यक्ति अपने ही ढंग से अपनी सामर्थ्यानुसार 
अपने लिए सुख आर शान्ति के साधन जुटाने में लगा हुआ 
है । यद्यपि अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति 
के प्रयत्न भिन्न-भिन्न हैं तथापि लक्ष्य सबका एक ही है, वह 
है शाश्वत्‌ सुख की प्राप्ति। यह कितना आश्चयं है कि जीवन 
की सुखी एवं आनन्दपूणे बनाने के प्रत्येक प्रयत्न करने पर भी 
लक्ष्य उससे कोसों दूर होता जा रहा हे । प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे 
पर विषाद ओर शोक ही दिखाई देता है। सभी इंधन की तरह 
काम, क्रोध, लोभ की प्रज्वलित अग्नि में जल कर नष्ट हो रहे 
हैं | पुरुष अथवा स्त्री, बृद्ध अथवा युदा, धनी अथवा निधन 
सभी कामनाओं अर आसक्कि की तूफ़ानी लहरों में बहते चले 
जा रहे हैं| यदि कहीं कुछ सुख का अनुभव होता भी है तो 
वह क्षणिक है क्योंकि संसार का प्रत्येक सुख दुःखों के भोंकों 
को साथ लिए हुए हे । महापुरुषों ने बिल्कुल उचित दी कहा 


१५ 
AANA 


“यह सीठे फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा और विपद घनेरी” 
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अर्थात्‌ इस संसार के सभी सुख वास्त्र में दुःखों से भरे 
पड़े हें आर थोड़े से सुखा को भोग कर मनुष्य को अनेकों दुःख 
भोगने पड़ते हैं । 


प्रायः लोग वियाह-बन्धन में केवल इसी विचार से बधते 
हैं कि वे शान्ति, तुष्टि आर प्रेम को प्राप्त कर सकं । ऐसे जीवन 
से उनके एकाकीपन की निराशा तो दूर हो जाती है किन्तु 
चेच्चाहिक जीवन के आनन्द की यह अवस्था भी अधिक काल तक 
नहीँ रहती आर दम्पत्ति शीघ्र ही एक बालक की कामना करने 
लगता है जो अपनी नटखट क्रीड़ाओं से उनका मन-बहलाव कर 
सके । किन्तु आनन्द की यह अवस्था भी स्थायी नहीं रहती ओर 
उनके मन में आनन्द प्राप्ति की नई नई इच्छाएं उत्पन्न होती 
हैं। इस तरह नते-नये भोग-त्रिलासों के पीछे भागने से असंख्य 
इच्छाओं की जंजीर शुरु हो जाती है ओर मनुष्य को चिन्ता, 
दुःख, असंतोष, भय आर असफलता ही प्राप्त होती है । जो लोग 
धन, सम्मान ओर प्रतिष्ठा को चाहते हैं, उनकी दशा भी ऐसी 
ही होती है । 


वास्तविक खुशी तो मन की वह आन्तरिक अप्रस्था ह 
जहा संतोष, आनंद आर शान्ति का साम्राज्य है, जहां प्रत्येक 
इच्छा समाप्त हो जाती है। जो संतोष सांसारिक इच्छाओं की 
पूर्ति से प्राप्त होता है, वह तो चिक एवं शन्तिपूण होता है । 
एक इच्छा के पूण होने पर अन्य इच्छा उत्पन्न हो जाती हे 
और इस तरह इच्छाएँ बढ़ती ही जाती र॑ अज्ञानी जीवां की 
अभिलाषाएँ अपनी पूर्ति फे लिए नित नई मांग करती हैं ओर 
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अन्त में उसे शारीरिक या मानसिक तीव्र वेदना से पीड़ित कर 
के दःखों की अग्नि में फेंक देती हैं | इच्छा ही नरक लोक हे 
और सब क्ष्टों का केन्द्र हे । इच्छाओं का त्याग ही बेकुण्ठधाम 
है, जहाँ सभी सुख साधक की प्रतीक्षा में है । 


स्व से आसक्ति होने से दुःख प्राप्त होगा और स्व का त्याग 
करने से आपको शान्ति प्राप्त होगा । स्वाथ भावना से काय 
करने से न केवल आनन्द ही समाप्त हो जाता हे अपितु जिसे 
हम आनन्द का स्रोत समझते हैं, उससे भी बंचित हो जाते हैं। 
मानव शाश्वत्‌ आनन्द की कल्पना स्व में करता हैं परन्तु जब 
उसी की पकड़ में आ जाता हैं तो मात्र दुःखों के अतिरिक्त उसे 
कुळ प्राप्त नहीं होता । 

शाश्वत आनन्द तभी प्राप्त हो सकता हे जब आप अपनी 
प्रिय अस्तु, जिससे आपको आसक्कि हे, का स्वेच्छा से त्याग 
कर दो; क्योंकि एक न एक दिन तो वह आपसे छिन ही जानी 
है । तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जिसे तुम प्रारम्भ में एक 
भारी हानि समझ रहे थे, वह तुम्हारे लिय एक महान लाभ म 
परिदर्दित हो गई हे। स्वार्थ का त्याग करना ओर कष्ट को 
सहना ही दास्तव में जीवन का एकमात्र सहा माग ह । 


तुम चाहे बाहय संसार का त्याग करके किसी शुफ़ा या 
घने जंगल में जाकर एकान्त में निवास करो किन्तु यह इच्छाए 
वह भी आपके चित्त को एकाग्र नहीं होने देंगी | जब तक तुम 
इनका त्याग नहीं करते, तब तक तुम निश्चय ही अत्यधिक 
अघम स्थिति में पड़े रहोगे । विपरीत इसके तुम जहाँ भी रह रहे 
हो, वहीं रहकर अपने निर्धारित सभी कत्तव्यों को करते हुए भी 
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आन्तरिक शत्रु संसार’ का त्याग कर सकते हो । संसार में रहो 
लेकिन संसार का होकर नहीं रहो । यह सबसे उच्च अवस्था 
हे । इस महानतम्‌ विजय को प्राप्त करना परम अलोकिक 
शान्ति है । स्य का त्याग ही सत्य का मागे है। 


स्थायी आनन्द आर मानसिक शान्ति, जो कि जीवन का 
शार हे, प्रत्येक मानव के अपने भीतर ही निहित है | अतः उस 
की खोज सांसारिक पदार्थों में नहीं की जा सकती | यदि इन 
सांसारिक वस्तुओं से सुख अर शान्ति प्राप्त हो सकती तो इस 
संसार का समूचा ढांचा ही प्रिपरीत होता । जो लोग संसार के 
कोलाइलपूण आमोद-प्रमोद में पूणतया निमग्न हैं ओर जिन्हें 
प्रयोग के लिए सभी शारीरिक सुख-सुविधाए प्राप्त हें, सुखी एवं 
आनन्दमण्न होते। परन्तु देखा यही जाता है कि वे ही सबसे 
अधिक दुःखी व चिन्तित होते हैं । 


कहा जाता है कि महान्‌ राजा सिकन्दर को भी भं।तिक 
वस्तुओं की प्राप्ति की अधिकाधिक इच्छा थी। परन्तु अन्त म॑ 
उसे पश्चाताप ही करना पड़ा । कथा इस प्रकार है-- 


एक बार सिकन्दर महान एक उच्चकोटि के सन्त के पास 
गया ओर पूर्ण श्रद्धा से उनकी सेरा करने लगा । कुछ समय के 
बाद जब महात्मा जी उसकी सेवा से प्रसन्न हुए तो उन्होंने 
सिकन्दर से एक वरदान (मांगने को कहा | राजा ने बड़ी 
विनम्रता से हाथ जोड़कर प्राथना की कि सारे विश्व का राज्य 
उसे मिल जाये । उसकी नम्रता से अभिदूत होकर महात्मा जी 
ने कहा--'ओ सिकन्दर | तुमने ऐसा बर क्यों मांगा ! क्या तुम्हें 
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अनन्तकाल तक यहीं रहना है? तुम्हें तो इस संसार के आवागमन 
के चक्र से छुटकारा तथा मुक्ति पाने का वरदान मांगना चाहिए 
शा जो कि मानव-जीवन का वास्तविक लक्ष्य हैं ॥? परन्तु 
सिकन्दर के मन में तो सम्पूण संसार का शासक बनने की 
इच्छा बहुत प्रबल थी, इसलिए सिकन्दर ने यही वरदान पाने 
का आग्रह किया। महात्मा जी ने उसे समझाने का बहुत 
प्रयत्न किया किन्तु सब व्यथे रहा । 
सिकन्दर को अपनी इच्छा पर दृढ़ देखकर महात्मा जी ने 
उसके सामने मनुष्य की एक खोपड़ी रखी भर उस खोपड़ी को 
नाज के दानां से भरने के लिए कहा तथा राजा द्वारा उस 
खोपड़ी को भरने में सफल होने पर उसके इच्छित वरदान को 
पूण करने का बचन दिया । सिकन्दर इस सस्ते सदे पर बहुत 
प्रसन्न हुआ आर उसने सोचा कि इतने बिशाल राज्य की प्रापि 
के बदले में इस खोपड़ी को अनाज के दानां से भरना उसकी 
शान के विरुद्ध दे। अतः उसने शीघ्र ही अपने कोषाध्यक्ष को 
उस खोपड़ी को अत्यधिक मूल्यवान हीरों से भरने की आज्ञा 
दी । सिकन्दर की आज्ञा का पालन उसी समय किया गया ओर 
उस खोपड़ी भें बहुमूल्य हीरे डाले जाने लगे । परन्तु राजा के 
आश्चय का उस समय ठिकाना न रहा जब सारे कोष के हीरे- 
जबाहरात, स्वण-सुद्राएं आदि भी उस खोपड़ी को भरने में 
अपर्याप्त रहीं । तब सेवकों ने जो कुछ महल में था, लाना 
प्रारम्भ कर दिया । यहां तक कि रानियों के शरीर के आभूषण 
भी लाकर उसमें डाल दिये गये परन्तु वह खोपड़ी फिर भी न 
भर सकी । ज्यों-ज्यों समय शुजरता गया, सिकन्दर की परेशानी 
बढ़ती गई । अन्त में स्वयं को साधु की एक साधारण सी मांग 
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को भी पूण करने में असमर्थ जानकर सिकन्दर अपने मिथ्या 
अभिमान पर बहुत सज्जित हुआ आ।र साघु के चरणों पर शिर 
पड़ा । 
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_ महात्मा जी ने सिकन्दर को बताया कि इस खोपड़ी में 
कोई रहस्य नहीं है | यह तो मानव-खोपड़ी है, जो कभी भी 
सन्तुष्ट नहीं होती अपितु सदा अधिक से अधिक की मांग करती 
हती है। यदि समस्त पिश की द।लत भी इसमें ढाल दी 
जाये तो भी इसका लोभ शान्त नहीं हो सकता | यह सदा ओर 
अधिक की मांग करेगी ।?” इस सामान्य सत्य को जानकर 
सिकन्दर होश में आया और वह अपनी मूखेता पर बहुत 
पछताया । यदि सिकन्दर जेसा महान्‌ व्यक्ति भी सुख आर 
शान्ति प्राप्त नहीं कर पाया तो एक सामान्य व्यक्ति इन 
सांसारिक पदार्थों से सुख की आशा केसे कर सकता है! 


प्रत्येक वस्तु का अपना प्रभात होता है । जेसे य गर्म 
होता है, पानी ठंडा होता है, चीनी मधुर आर कुनीन कडवी 
हाती है, उसी तरह सांसारिक विषय-पदार्थो का भी अपना प्रभाव 
है । सन्त-महापुद्यां ने सृष्टि के समी पदार्थों की भली-भांति जाँच 
करके यह स्पष्ट घोषित क्रिया है कि इन भ।तिक पदार्थों में सुख 
और शान्ति की आशा करना बुद्धिमानी नहीं है। निस्सन्देह संसार 
के इन मोहक पदाथों में किंचित क्षणिक सुख प्रतीत होता है 
किन्तु यह सुख केवल इन्द्रियों तक ही सीमित है। क्योंकि 
सांसारिक सम्बन्धों और पदार्थों में परिवतेन स्वाभाविक है। 
अतः यह निश्चित ही है कि इनसे ग्राप्त सुख़ भी परिवर्तनशील 
( शिक) होगा । बचपन का सेन्देये शरीर-दृद्धि के साथ-साथ 
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समाप्त होता जाता हे। यौवन का सोन्दय, आकषण तथा बल भी 
समय के साथ-साथ घटता जाता है। प्रत्येक पदाथ का ऐसा ही 
स्वरूप हे अर्थात्‌ प्रत्येक दस्तु परिव\नशील है । इसलिए सम्त- 
महापुरुष हमें संसार एवं इसके पदार्थों तथा सम्बन्धों की आसक्ति 
को पूणंतया तोड़कर उसे ईश्वरीय शुद्ध प्रेम में बदल देने का 
उपदेश देते हैं । भगवान श्री रामचन्द्र जी ने इस कठिन विषय 
को निम्न पंक्तियों में स्पष्ट सरल किया हे 


॥ चोपाई ॥ 

जननी जनक बन्धु सुत दारा । 

तनु थनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 
सब के ममता ताग बटोरी । 

मम पद मनहि बाँध बरि डोरी ॥ 
ममदरसी इच्छा कछु नाहा । 

हरष शोक भय नहिं मन माहीं । 
अस सज्जन मम उर बस केसे । 

लोभी हृदय बसइ धन जेसे॥ 

श्री रामाथण 


भगवान्‌ श्रीराम जी कहते हें- माता-पिता, शाता, पुत्र, 
पत्नी, अपना शरीर, धन, घर, प्रिय बन्धु ऑर परिवार के सदस्य, 
इन सभी की आसक्ति के ब्क्ष्म धागों को इकट्ठा करके और 
गॅथ करके सुन्दर डोरी बनाकर मानसिक रूप से मेरे चरणों के 
साथ बाँध दो | इसके अतिरिक्त मेरे भक्क को सबके लिए एक 
समान इष्टि रखनी चाहिए, उसे सभी इच्छाओं से रहित होना 


२१ 


ANNONA SSSA IISA 


चाहिये ओर सुख-दुःख दोनों में ही उनकी मानसिक शान्ति भंग 
नहीं होनी चाहिए । ऐसा श्रेष्ठ भक्त मुझे उसी तरह प्रिय हे 
जैसे लोभी मनुष्य को अपना धन प्रिय होता है । 


धमंग्रन्थों के इन सब प्रसंगों को पढ़ने तथा महापुरुषों के 
उपदेशों को सुनने पर भी हम धन-मान-शान की लालसा करते 
हैं, जो हमारे मतमान हुःख-क्हेशों को और अधिक बढ़ाते हैं । 
यद्यपि इन सभी इच्छाओं के पीछे हमारी आन्तरिक भावना मन 
की शान्ति को ग्राप्त करना ही हे तथापि शान्ति की अन्यत्र 
खोज के कारण हम निपेधात्मक विरोधी शक्कियों को दलदल 
में फस जाते हैं | अतः यदि अनित्य वस्तुओं का त्याग करोगे 
तो सत्य एवं नित्य वस्तु को प्राप्त कर सकोगे। अपने निजी 
छोटे-छोटे संकुचित स्वार्थ, जो केवल तुम्हारे लिए ही उपयोगी 
एव सहायक हैं, उनका त्याग कर दो आर विश्व व्यापक प्रेम 
के सार तत्त्व को तथा दिव्य पुरुषों की संगति को प्राप्त करो । 
दूसरों के दुःख में उनकी सहायता उवं सेदा करते समय स्र्यं 
को बिल्कुल भूल जाओ आर उसी समय तुम्हें परम अलें,किक 
शान्ति प्राप्त होगी, जिससे तुम अपने दुःखों अर कष्टां से 
स्वयमेव मुक्ति पा जाओगे । मन, कर्म ओर वचन की शुद्धता 
से ही तुम बेकुण्ठ धाम में पहुँच सकोगे । यह बेकुण्ट लोक कहीं 
अन्यत्र नहीं, अपितु यहीं है। किन्तु केवल निःस्त्ाथ व्यक्ति 
को ही इसका अनुभव होता है। वे ही इस परम सुख ओर 
शान्ति को पूर्णतया अनुभव कर सकते हैं जो विनम्र हैं, जिनका 
हृदय शुद्ध, पवित्र है ओर जिन्होंने श्री सद्गुरु के चरणों गे 
स्वयं को पूणतया समर्पित कर दिया है। 
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शुरुवाणी में कहा गया है 


विशु तुधु होरु जि मँगणा सिरि दुखा के दुख ॥ 
देहि नाब्रु संतोखीआ उतरे मन की शुख ॥ 


हे प्रश्चु | आपसे आपके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की 
याचना करनी, सभी हुःखों का मूल है | अतः हमें अपना पावन 
नाम-दान देने की कृपा कर जिससे हमारी आत्मा की भूख 
शान्त हो । 


यह एक प्रार्थना है--जिसका उच्चारण ( पाठ ) लोग 
प्रतिदिन करते हैं किन्तु अन्तह दय से नहीं । इसलिए यह 
प्रार्थना अनसुनी अर अग्रभातित ही रह जाती है। अपने 
अन्तहृ दय से तो वह लोग धन-सम्मान, सन्तान ओर जीवन के 
सुख-ऐश्वय ही चाहते हैं | वास्तव में वह अपनी इच्छाओं की 
पूर्ति के लिए ईश्वर के साथ सादा करते हैं अर्थात्‌ ईश्वर से भी 
लाभ की ही इच्छा करते हैं आर इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही 
वह ईश्वर की प्राथना करते हैं | परन्तु ईश्वर उनके हृदय में 
छिपी हुई कामना से अनभिज्ञ नहीं होता | वह तो सर्वज्ञ है। 
वह उनके हृदय रूपी पात्र में अमृत कसे भर दे जबकि वह पात्र 
जा ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के विष से भरा पढ़ा 

| 


केवल अज्ञानी जीव ही सुख प्राप्त करने की आशा से 
सांसारिक पदार्थों के पीछे व्यर्थे भागता है | यदि संसार के भोग 
एवं सुख ऐश्वय मन की शान्ति एवं -स्थायी आनन्द देने 
समथ होते तो राजा गोपीचन्द, राजा भत हरि, रानी मीरा बाई 


२३ 


ANNAN SSS SSNS SSS YYYYYYYY YY YY 


ha US भत 
अपने राजखी वैभव का त्याग क्यों करते 


कया यह अज्ञानता नहीं कि वस्तु की खोज वहां की जाये 
जहाँ वह है ही नहीं । इन्द्रिय विषयों के रस के कारण हमने 
अपने जीवन के उद्देश्य को भी ञुला दिया है। अपनी खोई हुई 
सम्पत्ति-शान्ति एवं आनन्द को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी 
बृत्ति को बाहर से समेट कर, अन्तर्मुख करके ईश्वर भक्ति के सा 
पर चलना होगा | पहले भी कहा जा चुका है कि सांसारिक भोग 
हमें चिक मोहक सुख भले ही दे दें किन्तु मानसिक शान्ति 
और आनन्द नहीं दे सकते । इसलिए हमें अपने मन को आनंद 
एवं शान्ति के स्रोत श्री सद्गुरुदेव जी की आज्ञा कें आधीन 
रखन। चाहिए । मन की शान्ति एवं आनन्द गुप्त खजाने को 
तरह हमारे हृदय की गहराई में विद्यमान है आर इस गहराई 
तक केवल नाम द्वारा ही पहुँचा जा सकता है । 


केवल सद्गुरु का सच्चा नाम ही परलोक में हमारे साथ 
जायेगा । इसके अतिरिक्ग संसार की अम्य सभी वस्तुएँ यहाँ तक 
कि हमारा यह पार्थिव शरीर भी मृत्योपरान्त यहीं रह जायेगा। 


प्रतिदिन हम अपने चारों ओर रोग, इद्भावस्था, दुःख, वेप 
आदि देखते हैं । ऐसे वातावरण में नित्य शान्ति की आशा 
कैसे की जा सकती है ? ऐसा कोई. हृदय नहीं जिसने कभी दुःखों 
की पीड़ा का अनुभव न किया हो, कोई ऐसा मन नहीं जो 
विपत्तियों की दलदल में न फंसा हो, कोई भी ऐसी आँख नहीं 
जिसने असहनीय दुःख रे विवेक श्य हो कर ऑर न बहाये 
हों, कोई भी ऐसा घर नहीं जहाँ महान्‌ घातक बीसारी और 
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मृत्यु ने एक हृदय को दूसरे हृदय से एथक कर चारों ओर 
दुःखों के कफन ओढ़कर प्रवेश न किया हो । सभी जीव बुराईयों 
के जाल में अधिक या कम, किन्तु मज़बूती से फंसे हुए हें । 
इस संसार में सुख ओर शान्ति है ही नहीं, अपितु यह दुःख ओर 
क्लेशों से भरपूर हे । 

पापों और दुःखों से युक्त इस संसार में ऐसा हें यह जीवन । 
धन, “भव, पद ओर प्रतिष्ठा पर आशा रखना रेत के 
टीले पर अनेक मंज्िलों का ऊंचा भवन बनाने के समान हे, 
जो वाडु के प्रथम प्रचंड झोंके से ही एथ्वी पर टुकड़े 
टुकड़े होकर गिर पड़ेगा । जब हम पर विपत्ति आती हे 
तो हमारे सम्बंधी, मित्र आर शुभचिन्तक सब मुँह फेर लेते 
हें । यहां कोई ऐसी सुच्द नींव नहीं जिस पर हम स्थायी एवं 
नित्य शान्ति रूपी भवन का निर्माण कर सकें | एक उक्कि भी 


~ 
2 
ए 


जो धन-सम्पत्ति पर भरोसा करता हे, उसका पतन ही 


होता हे ॥ 


हमें आनंदमय जीवन, जिसमें दुःख का नामो-निशान न 
हो, जीने६{का दृढ़ निश्चय करना चाहिए ओर यदि हम 
आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं तो हमें दृढ़ निश्चय से अपन 
इष्ट मालिक सद्गुरु के उपदेशों का पालन करना चाहिए । हमें 
ऐसा ज्ञान प्राप्त करना {चाहिए जिसके जान लेने से अन्य कुछ 
भी जानना शेष नहीं रह (जाता । ऐसा ज्ञान कहीं बाहर से प्राप्त 
नहीं किया जा सकता अपितु वह तो पहले से ही हमारे भीतर 
विद्यमान हे ।इमें केवलमात्र उसका पुनः अन्वेषण करना हे और 
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यह सद्गु6 की सहायता आर कृपा से ही हो सकता है 


सद्शुरु नित्य-घुक्क आत्मा हें ओर मानव-शरीर धारण 
करके अथम से अधम जीवों पर भी कृपा करते हें तथा उनके 
कल्याण में सदा संलग्न रहते हैं । यही ईश्वरत्व का लक्षण है जो 
कि संसार का उद्धार करने वाले समय के सन्त-महापुरुषों में ही 
प्रकट होता है | केवल महापुरुष ही अपने अस्तित्व को परमाथ 
में लीन कर देने में समथ होते हैं | ऐसे महापुरुष ही दूसरों को 
आध्यात्मिकता की उच्च स्थिति पर ले जाने में समथ होते हैं 
र हमारे हृदय में अध्यात्म के गुप्त ज्ञान को प्रकट करते हैं। 
महापुरुषा का कथन हे 


॥ दोहा ॥ 
भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल । 
गांठ खालि जानत नहीं, या बिधि भये कंगाल ॥ 


सन्त भीखा साहिब 


भीखा साहिब जी स्वयं को सम्बोधित करते हुए कथन 
करते हैं--ओ भीखा | इस संसार में कोई भी निधन नहीं हे। 
प्रत्येक की गठड़ी में लाल हे, परन्तु उस गठड़ी की गांठ केसे 
खोलनी हे, यह नहीं जानते आर इसलिए वह निधन ही रह 
जाते हैं । यह अनन्त ज्ञान ही सुख का खरोत है, मन की शान्ति 
हे, जो हमारे अन्दर ही विद्यमान हे परन्तु अपनी अज्ञानता के 
कारण मनुष्य वहां तक पहुँच नहीं पाता और इसीलिए वह 
दुःखी जीवन व्यतीत कर रहा हैं । इस आनन्द की प्रापि का 
रहस्य केवल महापुरुष ही जानते हें । एक कि ने कहा ह 


॥ शेअर ॥ 
बिसाले यार अगर चाहो तो पूछो वासिलों से जा। 
—_ [nl Eo EN 
कि युक्ति यार से मिलने की उनको खूब आती ह । 


अर्थात्‌ यदि तुम ईश्वर से मिलने की हार्दिक इच्छा एम 
उत्सुकता रखते हो तो उन से जाकर पूछो जो उस इश्वर से 
मिल चुके हैं | क्योंकि केवल वे ही उस प्रश से मिलने की 
सही युक्ति बता सकते हैं । 
इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक जीव को समय के 
पूण सन्त-महापुरुषों की शरण-संगति ग्रहण करनी चाहिये । उन 
के उपदेशानुसार नाम-सुमिरण एवं सत्संग आदि नियमों का 
| पालन करना चाहिये | सत्य तो यह है कि जब तक हम स्वार्थ 
रहित होकर पूरण श्रद्धा से अपने इष्ट मालिक सदगुरु की सेवा 
न करेगे, तब तक सन को एकाग्र करना एवं ध्यान करना बहुत 
कठिन है । गीता में भी इसप्रकार कहा गया है-- 


॥ श्लोक ॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदशिनः ॥ 
३/३४ 


अर्थात्‌ हे अझुन ! जब तुम बहुत ही बिनम्र होकर पूणे 
श्रद्धा ओर भक्ति से सेवा करके स्वयं को सद्गुरु के चरणों में 
अर्पित कर दोगे, केवल तब ही सदगुरु तुम्हें उस परमज्ञान का 
उपदेश देंगे । 
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इससे यह सथा स्पष्ट होता है कि हम अपने ही प्रयस्नों 

से उस शाश्वत्‌ नित्य आनन्द की अवस्था को प्राप्त नहीं कर 

सकते । हमें स्व० को सालिक की मोज में ढालना होगा, जिससे 

वे हम पर दया करें और अपनी कृपा से हमें वह मागे दर्शयं, 
जहां शान्ति, आनन्द ओर सुख का साम्राज्य है। 


00 00 कै 


एक सन्त का कथन भी है-- 


“विचारों से ही कम, कमे से आदत, आदत से चरित्र 
तथा चरित्र से ही उज्ज्वल भविष्य या स्वर्शिम भाग्य का 
निर्माण होता है।” 


इसलिए. यदि आनन्दपूर्वेक जीवन व्यतीत करना चाहते 
हो तो समय के सन्त-सइशुशदेव को आज्ञा व मॉजानुसार कम 
करो जिससे आप का यह लोक भी तथा परलोक भी, दोनों ही 
स्वशिसं बन जायेंगे । 
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दःख का कारण 


पूर्व अध्याय में हमने मन की शान्ति के विषय पर विवेचन 
किया जिससे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि शान्ति न तो इन्द्रियों 
द्वारा प्राप्त सुख हे आर न ही भविष्य की मिथ्या आशा का 
कोई कल्पनात्मक विचार हे अपितु भःतिक जगत्‌ के सभी झुख 
ऐश्वर्यों से परे यह अपने मन का एक निश्चयात्मक अनुभव 
है । मानसिक शान्ति की इच्छा तो प्रत्येक मानव में हे, परन्तु 
जो पूण महापुरुषों की शरण में आ गया हे, ऐसा कोई भाग्य- 
शाली जीव ही इसका अनुभव कर सकता है| इस अध्याय में 
हम दुःख, शोक तथा कष्ट आदि मनुष्य को क्‍यों आते हैं अर्थात्‌ 
इनका कारण क्या हे, इस भिषय का विवेचन करेगे । 


मानव परमात्मा की सर्वोत्तम ए: सर्वोत्कृष्ट रचना है ओर 
मालिक का अपना ही प्रतिरूप हे | इसलिए उसमें वह सभी 
गुण होने चाहिये जो उसके परमपिता परमात्मा में हैं । 


परमात्म। सवेदा दयामय, करुणामय ओर प्रेममय हें। वह 
कभी किसी से घृणा नहीं करता । दुःख, शोक, चिन्ता आदि 
उसके लिए सवेथा अज्ञात हें | तब फिर उसका ही प्रतिरूप 
मनुष्य दुःखी क्यों हे ? बह अपनी मोलिक सम्पत्ति--मन की 
शान्ति तथा नित्य सुख से बंचित क्यों है ? सत्य मार्ग के सच्चे 
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जिज्ञासु को इस प्रकार के कई प्रश्‍न व्याङुल करते हैं । युवा पीढ़ी 
इस प्रकार के जटिल प्रश्नों के समाधान के लिए व्यग्र है । 


मानव जो कि अपनी परिस्थितियां का संचालक स्प्रयं हो 
सक्ता हे, अस्तुतः अपनी इन्द्रियां का दास बनकर रह गया हे। 
अपनी निम्न कोटि की इच्छाओं को सन्तुष्ट करते इए वह व्यर्थ 
ही समझता हे कि इससे उसे मन की शान्ति, जिसे दह खो 
चुका हे, प्राप्त हो जाएगी। उसका उद्देश्य तो उच्च है, लक्ष्य 
का चुनाव भी भली भांति किया गया है, परन्तु उसकी खोज 
अनुचित दिशा की ओर हे। जो उसका लक्ष्य हें मानसिक शान्ति 
की प्राप्ति, थह तो उसके भीतर ही हे किन्तु वह उसकी खोज 
बाह्य पदार्थों में कर रहा है । तो इस प्रकार बह अपने उद्देश्य में 
सफलता केसे प्राप्त कर सकता हे ? उसकी खोज का यह 
अनुचित टंग ही उसके दुःखों का मूल कारण है | यह इसलिए 
कि बह स्वयं को शरीर समता हे जबकि यास्तव में उस शरीर 
से परे शरीर रूपी यंत्र को चलाने वाली अन्तः शक्ति है। यह 
शरीर उसे इसलिए मिला है ताकि वह आत्मा पर अनन्त वर्षो 
से जमी हुई विषयों की गन्दगो को साफ़ कर सके | यह शरीर 
तो उसे आत्मा की .उन्नति तथा शान्ति प्राप्त करने के लिए 
मिला था परन्तु अज्ञानता के कारण आत्मा समस्त जीवन भर 
शरीर की सेवा में ही लगी रहती है । 


अतः मानव को उचित दिशा की ओर मुड़ना चाहिये, 
अपने भीतर देखना चाहिये जहां उसके जीवन का लक्ष्य हे 
तभी वह आनन्द अनुभव कर सकता है और अपनी खोई हुई 
उस सम्पत्ति-शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। 
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यह कहावत हैं कि “मछली नीचे पत्थर से अपना सिर 
टकराने के बाद ही सतह पर आती हे ।” यह स्वाभाविक ही है 
क्योकि जब लोलक ( पेन्डलम ) अपनी अन्तिम सीमा पर 
पहुँच जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। इसी तरह 
मानव जब अपने ऐश्वर्यमय जीवन से छुब्घ हो जाता है तो वह 
भातिक विचारधारा से वि्ुख होना चाहता हैँ अर उसके मन 
में राहत, शान्ति ओर आराम की इच्छा पेंदा होती हे । जीवन 
भर वह धन-दोलत के लिए, समाज में ऊंची पदवी को पाने के 
लिये तथा ऐश्वय-सम्पन्न जीवन ब्यतीत करने के लिये पागलों 
की भाँति भागता हे, पवित्र तीथ-स्थानों तथा मन्दिरं का ्रमश 
भी करता है | यह सब वह इसलिए करता हे कि वह ऐसी 
शान्ति--जहाँ कोई बेचेनी अथवा चिन्ता न हो, जहां केवल 
शान्ति ओर आनन्द हो, ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त कर 
सके । किन्तु यह सब कुछ करते हुए भी दुर्भाग्य से वह अपने 
लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता हे। इन सबसे उसके दुःख, 
चिन्ता तथा परेशानियाँ बढ़ती ही जाती दे | जितना अधिक 
वह नाम थर शान के पीछे भागता हे उतना ही अधिक मानसिक 
अशान्ति अनुभग्र करता हे आर इससे उसकी समस्याएं 
बढ़ती हो जाती हैं अंर वह बेचारा असमंजस में पड़ जाता है 
कि वह केसे इन सामाजिक ज़िम्मेवारियों के जाल से मुकर हो, 
जिसे उसने स्यं ही अपने चारों ओर बुना है। इससे उसे 
जीवन के प्रति अनिच्छा हो जाती है ओर वह उन चिन्ताओं से 
छुटकारा पाना चाहता हें जिन्होंने उसकी रात की नोंद हराम 
कर दी ओर मानसिक वेदना से परेशान कर दिया। परन्तु 
मनुष्य अपनी इन समस्याओं के समाधान के लिए कहाँ 
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जाये- यह एक समस्या है । 


वैज्ञानिक आर सन्त--दोनों ही मानव-कल्याश के लिये 
कार्यरत हैं । दोनों ही मनुष्य को दुःखों और चिन्त से 
छुटकारा दिलाना चाहते हैं किन्तु दोनों की परीक्षण प्रयोग- 
शालाएँ परस्पर नितान्त भिन्न हें। येज्ञानिक दृश्यमान संसार 
में आनन्द और शान्ति की खोज करते हैं । उनकी खोज केवल 
स्थूल शरीर के लिये सुख-साधन जुटाने तक ही सीमित है। 
वह आत्मा के बारे में नितान्त अनभिज्ञ हैं | परन्तु सन्तजनों की 
प्रयोगशाला मनुष्य शरीर के भीतर ही है।वे जुष्य को बहिमुख 
से अन्तर्मुख करते हैं जहां सुख और शान्ति का साम्राज्य है। 


निःसंदेह विज्ञान ने एक लम्बा मा तय करके मानव के 
लिये शारीरिक सुख-साधन जुटाने में काफी सफलता प्राप्त की ३ 
किन्तु यह विज्ञान उसे मानसिक शान्ति देने में असफल रहा 
है ।विज्ञान की भंतिक क्षेत्र में हुई प्रगति निश्चय ही प्रशंसनीय 
है। मनुष्यों को शारीरिक रोग उतना नहीं सताते जितना कि 
मानसिक दुःख | क्योंकि अंषधि-विज्ञान की खोज में उन्नतिं 
के कारण शारीरिक रोगों की समस्या काफी सीमा तक कम हो 
गई है। दुःख और चिन्ता तो उसके जीवन के अंग बन गये हें। 
प्रत्येक व्यक्ति के पास शारीरिक-मानसिक या देचारिक व्यथा 
बिना बुलाये ही आ जाती है । इस संसार में हमारे चाहे या 
प्रयत्न किये बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता । जाने या अनजाने 
में हम जो कुछ भी प्राप्त करते हें, उसका प्रयत्न हमने अवश्य 
क्रिया होता हे । यह दुःख भी स्वयं मांगने पर ही हमें प्राप्त होते 
है । मले ही इसका हमें आभास नहीं होता क्योंकि अनजाने में 
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ही हम ऐसी मांग कर बेठते हें जिसकी प्राप्ति दुःख का कारण 
बन जाती हे । वास्तव में हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन 
करके ही दुःख प्राप्त करते हैं। उस सत्रशक्किमान ने तो हमें इस 
संसार में इसलिए भेजा हे ताकि हम उसके साथ एकरूप हो 
सकें । उसी में ही एकीकृत होकर उसे जान सकें आर आवागमन 
के चक्कर से सुक्क हो सके । लेकिन हमने इस ओर तनिक भी 
ध्यान नहीं दिया। 


“मनुष्य जैसा वोता हे वैसा ही काटता हे ।” 


यह प्रकृति का शाश्त्रत्‌ नियम हे आर इस नियम की कोई 
भी अवहेलना नहीं कर सकता | जो अपना हाथ स्त्रयं आग 
में डालता हे, उसे तत्र तक जलन की पीड़ा होगी ही जब्र तक 
उसे शीतल वायु तथा ठंडक प्रदान करने वाली आ।षथि नहीं 
मिलेगी । ठीक इसो प्रकार यही नियम मन के क्षेत्र में भी लागू 
होता हे | घृणा, क्रोध, ईष्या, काम, लोभ--ये सभी प्रकार की 
अग्नियां प्रत्येक को स्पर्श करते ही जलाती हें जिसके कारण 
उसे उस जलन के दुःख को भोगना ही पड़ता हे। यह सभी 
वृत्तियाँ मन की बुराइयों के रूप में विद्यमान हें क्योंकि यह मन 
को व्यग्र तथा अव्यवस्थित कर देती हें अंर फिर कभी न कभी 
बाह्य रूप में दुःख, पीड़ा, निराशा, असफलता ओर दुर्भाग्य का 
रूप धारण कर शरीर से प्रकट होती हैं | जबकि प्रेम, नम्रता, 
सद्भानाएं ओर पवित्रता आदि शीतल वायु के समान आत्मा 
को शान्ति आर स्नेह देती हुई उसे शाश्व॒त्‌ सत्य के साथ एकरूप 
बनाती हें ओर शरीर को बाहय रूप में भी स्वास्थ्य, शान्तमय 
वातावरण, स्थायी सफलता तथा सौभाग्य प्रदान करती हैं । 


३३ 


NNN NSS SSS SSAA AAAS 


सृष्टि में व्याप्त इस महान नियम को भली भाँति समझने 
के पश्चात्‌ मन जिस अवस्था को प्राप्त कर लेता हैं, १ह आज्ञा- 
कारिता की अस्था कहलाती हे। सभी शक्षियों ओर सभी 
दुबेलताओं का कारण “मन? उसके भीतर ही है।इस महात्‌ 
नियम के अनुरूप चलना अर्थात इस निम को समझ लेना 
शक्ति हे ओर इसके विपरीत चलना दुबेलता हे । 


उस स्रष्टा मालिक की यह इच्छा हे कि हम उसके साथ 
मिलकर एक हो जाएँ. अर्थात्‌ हमारा अस्तित्व उसी में समा 
जाये । परन्तु हम अपनी कमजोरी के कारण उसकी मोज के 
अनुसार नहीं चल पाते ओर अपनी इन्द्रियों के दास बन कर हीं 
रह जाते हैं | हम इतने लापरवाह हो जाते हैं कि उसको याद 
तक करना भूल जाते हैं | हम उस अलौकिक संगीत से भी 
बेखबर रहते हैं जो हमारे अन्दर निरन्तर गुंजित ( प्ररिध्वनित) 
हो रहा है । अतः यह स्वाभाविक ही है कि इस भारी भूल का 
दंड हमें चुगतना ही पड़ेणा । 


वैज्ञानिकों ने हमारे शरीर को तो सुख प्रदान किया हे 
किन्तु आत्मिक रूप से इन वैज्ञानिकों ने हमें दिदालिया बना 
इया है । हमने अपनी देह को संतुष्ट करते-करते अपनी आत्मा 
को भूखा मार दिया हे | आत्मा की क्षुधा, हमारा आत्मिक 
दिवालियापन-- इस यातना का समाधान वैज्ञानिकों के क्षेत्र 
से बाहर है । यह कार्य ईश्वर ने अध्यात्मवादी सन्तं को सोंपा 


है| 


यह कहना अनुचित न होगा कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति 
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ञो मानसिक तनाव आर बेचैनी आदि से घिरा है, उसका 
कारण है--विश्व में व्याप्त वतमान अशान्ति | परिणामस्वरूप 
शारीरिक सुखं ओर आत्मिक दिवालियापन से तंग आकर 
मुक्ति के लिए मनुष्य अब आत्मा के वेज्ञानिक-सन्तमहापृरुषोँ की 
ओर घुड़ रहा है । 


'सन्तमत? या सन्तमा? ही इन सब व्याधियों की एकमात्र 
चिकित्सा है। यह आत्म-ज्ञान है जो हमें जीने की कला सिखाता 
है। यह उन उच्च कोटि फे सन्यों का दशेन है जिन्होंने स्तयं 
जीवन की समस्याओं पर प्रुत्व प्राप्त कर लिया है ओर जो 
अन्य जीवों को भी मानसिक शान्ति प्राप्त कराने के मागे में 
निदेश करने में समर्थ हैं अर्थात्‌ अन्यो का मागदर्शन भी कर 
सकते हैं। हमारे द्वारा अनुभव की गई मानसिक अशान्ति 
सन्तों की सहायता आर कृपा द्वारा दूर हो सकती है। 


हमारे दुःखों का एक अन्य कारण है-हमारा नेतिक पतन 
या हमारे जीबन की नेंतिकता का पतन । हम नेतिकता से इतने 
गिर गये हें कि कभी-कभी तो हम यह सोचने पर विवश हो 
जाते हैं कि “क्या इससे भी अधिक बुरा मनुष्य के साथ घट 
सकता है !? पारस्परिक प्रेस, बड़ों के प्रति आदर-सम्मान, स्नेह, 
छोटों के प्रति दया आर अध्यापकों व गुरुजनों के प्रति आदर 
आदि सभी नियम ञ्चुला दिये गये हैं | हमारो नैतिकता के 
यही आवश्यक अंग, आदशे गुण जब समाप्त हो रहे हैं तो फिर 
यदि हम दुःखी हैं तो इसमें आश्चय क्या १ मनुष्य में यह गुण 
भिष्य में उपक्रा उन्नति आर नेतिकता के आवश्यक अंग हैं । 
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अमीर अथवा गरीब, पुरुष या स्त्री, युवा या बृद्ध-इनमें से 

किसी से भी यदि पूछा जाय कि कया वह अपनी वतमान 

परिस्थितियों से खुश हे आर कया वह अपने भाग्य से सन्तुष्ट 

है १ तो आपको यह सुनकर आश्चय होगा कि प्रस्येक के पास 

कहने के लिए अपने दुःखों की एक लम्बी कहानी है। क्योंकि 

संतोष का स्थान लालच नें, प्रेम का स्थान घृणा ने, स्नेह का 

स्थान कलह ने ओर करणा का स्थान क्रूरता ने ले लिया हैं । 
यह सत्र आत्मा के प्रति अज्ञानता के कारण है । 


जबतक हम विरोधी शक्तियों “काल ओर मापा? के आधीन 
हैं तथा इन्द्रियों के रस भोगों के प्रलोभन में फैसे इए हैं, तंबतक' 
सन की शान्ति ओर आनन्द प्राप्ति के बारे में सोचना भी व्यथे 
है । शान्ति अर आनन्द के महल का निर्माण तो अपने मन से 
दुर्भावनां को खदेड़ कर ही किया जा सकता है। यद्यपि यह 
काम अत्यन्त कठिन हे तथापि आत्मा के मालिक सदगुरु को 
सहायता तथा आशीर्वाद से यह कार्य पूरा हो सकता हैं। 


नैतिक शिक्षा ओर आचरण के मूल सिद्धांतों पर ज़ोर 
देते हुए एक अन्य सन्त का भी कथन है 


“हम उसके कितने कृतज्ञ होते हैं जिसके हाथों हम थोड़ा 
सा कुछ प्राप्त करते हैं (? माता-पिता आर अध्यापक अपने 
बच्चों ओर शिष्यों को सदाचार की अर नेतिक गुणों की शिक्षा 
तो देते हैं परन्तु यह खेद है कि बच्चों को विकास के प्रारम्भिक 
वर्षों में आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाती । उनके प्रशिक्षण में 
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इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है कि वह परमात्मा के 
ति अज्ञानी ही रहते हैं जों कि सम्पूण अच्छाइय। आर गुणों 
का स्रोत हे अर सब वरदानों का भण्डार है अर्थात्‌ सब कुछ 
देने वाला है। जब ऐसी भूल हो जाती हे तो औवन उलकना 
ओर आन्तियों से परिपूण हो जाता ह। सद्व्यनहार अस 
जतिता का पतन हो जाता हे। यह अभिभागरका का कत्तब्प 
है कि वह अपने बच्चा को ईश्वर तथा अध्यात्म विषयक शिक्षा 
टें ताकि उनका जीवन के मूल्यों के प्रति स्त्रस्थ वेचारिक विकास 
हो सके ओर उनमें श्रेष्ठ जीवन की नीं पड़ सके | 


वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य कया हे ? ज्ञान प्राप्त करना 
ही शिक्षा का उद्देश्य हे परन्तु यह ज्ञान किसके लिए ९ यह 
ज्ञान अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा जन्म-सरण की 
सीमा का पार करने में सहायता देता हे । यही झुक्ति हे । 


एक कवि ने शिक्षा आर ज्ञान के उद्देश्य को निम्न शब्दों 
में बहुत सुन्दर व्यक्क क्रिया है-- 


॥ शेअर ॥ 
इल्म कहते ही नहीं अलफाज़ की पहचान को । 
इल्म वह हे जो बताये ज़िन्दगी की शान को । 
अक्ल का जोहर हकीकत के सिवा कुछ भी नहीं । 
इल्म का जोहर मुहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं ॥ 


ए EN f रो 
अथः--शिक्षा का अथे केवल मात्र शेक्षणिक योग्यता 
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को ग्राप्त करना नहीं । इसका वास्तविक उद्देश्य जीवन के 
आत्मिक ओर नेतिक मूल्यों में उन्नति करना है। इसके अतिरिक्त 
शिक्षा हमें समाज में नम्रता और गोरव से चलने के लिए प्रेरित 
करती हे । ज्ञान-प्राप्ति का मूल उद्देश्य है--सत्य का ज्ञान और 
सच्चाई का अनुभत्र | इसके अतिरिक्त इसका अन्य कोई उद्देश्य 
नहीं है। शिक्षा-प्राप्ति का उद्देश्य है--प्रेम-ईश्वरीय प्रेम क 
सीखना । यदि इस उद्देश्य को प्राप्त न किया तो शिक्षा का 
कोई उपयोग नहां । 


इसके अतिरिक्ग तुलसीदास जी द्वारा भी यह कहा गया हे-- 


॥ दोहा ॥ 
काम क्रोध मोह लोभ की, जब लग घट में खान। 
तुलसी पण्डित मूर्खा, दोनों एक समान ॥ 
सन्त तुलसीदास जी 


तुलसीदास जी कथन करते हैं कि जब तक काम, क्रोध, 
र घेरे Ne न्न ~, प 
मोह ओर लोभ आदि मन को घेरे हुए हैं तव तक विद्वात्‌ आर 


मूख दोनों ही समान हें। सन्हों की दृष्टि में उन दोनों में कोई 
अन्तर नहीं है । 


उपरोक्त कथन से हम भली भाँति जान सकते हैं कि 
वर्तमान समय में हमारे दुःखों का कारण क्या है ? शारीरिक 
रोग हमें इतना पीड़ित नहीं करते जितना कि मानसिक 
व्याधियां | यदि मानसिक तनाव ओर बेचेनी को अध्यात्म ज्ञान 
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द्वारा दूर ऋर दिया जाये तो हमे किसी प्रकार के हुःख अजुभव 
ही न होंगे। 


धार्मिक जीवन जीने के लिए सम्तमत सर्वोत्तम वेज्ञानिक 
विधि है । यह जीव को अपने भीतर जाने अर वहाँ इश्वर की 
खोज करने की शिचा देती है। “सन्त मठ” सत्य के जिज्ञासु को 
ठीक पथ पर ले जाता हे ताकि वह परमात्मा का साक्षात्कार 
करके मानव जीबन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सके । 


निष्क स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि हमारे दुःखों 
का वास्तविक कारण आत्म-ज्ञान का अभाव है | ईश्वर कभी 
यह नहीं चाहता कि हम दुःखी हों। चूँकि हम उससे विशु 
होकर विपरीत मार्ग पर चलते हैं, इसलिए हम दुःखी होते 
इन दुःखों से छुट्कारा पाने के लिए हमें पूण सन्त-सद्शुरु के 
द्वारा दर्शाये गये माश पर चलना चाहिए जो कि इन सभी 
दुःखों का एकमात्र उपचार है । 


है 
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आनन्द का खरोत 


९ में ~ 

| अध्याय में हम दुःखों के विभिन्न कारणों का विस्तार 
से विवेचन कर चुके हैं । अब हण यह देखेंगे कि इन दुःखों से 
छुटकारा केसे पाया जाये ताकि हम सुख ऑर आनन्दपूणे 
जीवन व्यतीत कर सें । 


निःसंन्देह इस विषय पर पिछले एष्ठों में प्रासंगिक चर्चा 
की जा चुकी है परन्तु अब यहाँ इसी विषय पर विस्तृत विवेचन 
किया जाथेगा । यद्यपि विषय को बार-बार दोहराने से नीरसता 
आने लगती है ओर समय नष्ट भी होता है तथापि जहां किसी 
विशेष विषय को प्रस्तुत करना हो तो वहां उसे दोहराना लाभ- 
दायक भी होता है। 


दया--सन्त-महापुरुषों का एक स्वाभाविक नेतिक गुण 
अथवा लक्षण है । यदि हम केवल इसी एक गुण को ही घारण 
कर लें तो हम अपने जीवन के वास्तबिक उद्देश्य को जान सकते 
$ । इससे परस्पर सहानुभूति के गुण का विकास होता है जिस 
से मनुष्य के दुःख पर्याप्त सीमा में कम हो जाते हैं । इसके 
अतिरिक्त इससे दो आत्माएँ परस्पर काफी समीप आती हैं, प्रेम 
और नम्रता के गुणों का बिकास होता है। यदी गुश आध्यात्मिक 
जीवन के लिए आइश्यक हैं। ये गुण अधिकाशतः सन्तों 
महापुरुषों में ही पाये जाते हैं । वह पवित्रता, शान्ति, दया और 


Yo 


बन्धनरहित प्रेम के प्रतिरूप ही होते हैं । महापुरुषों में कुछ ऐसी 
विलक्षणता होती है जिससे अधम से अधम व्यक्ति भी उनकी 
ओर आकृष्ट हो जाता हे । यह खिंचाव अथवा आकर्षण इतना 
उत्कृष्ट होता हे कि वह अपने मालिक के चरणा में अपना 
समस्त समर्पित कर देते हें । यह विलक्षण गुण सन्त-महापुरुषा 

ही होता हे परन्तु यह हें क्या १ इसकी व्याख्या हम शब्दों 
में नहीं कर सकते । यह विलक्षण आकपेण महापुरुषों के जीवन 

व्यक्वित्व ) की प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक अदा म सहज स्वाभाविक 
रूप से रहता हे । यह एक गुप्त तथ्य हे जिसे केवल अनुभव ही 
किया जा सकता हे लेकिन शब्दों में नहीं कहा जा सकता । 
उनकी हर अदा तथा लीलाएं अपने भक्तों के निष्क्रिय एवं मृत 
ख्यालों में भी नव-चेतना भर देती हैं। यह उनकी एक मूक 
भाषा है जो पूरी तरह से अनुभव की जा सकती हे, वर्णन नहीं 
की जा सकती । ऐसे महापुरुषों के चरणों में बैठकर अपने हृदय 
और मस्तिष्क को उन्हें सॉपकर ओर उनके उपदेशों का श्रद्धा. 
भक्ति से पालन करने से हम निःसन्देह मानसिक शान्ति प्राप्त 
कर सकते हें | शान्त ओर निश्चल मन में ये तीन शुण प्रकाश 
पुंज की तरह परिलक्षित होते हें-१, सत्य २. अपने विचारों 
को अभिव्यक्ल करने की स्वतंत्रता ३. धर्म परायणता। जहाँ 
जीवन के आधारभूत ये तीन गुण नहीं होंगे, वहाँ शान्ति कभी 
हो ही नहीं सकती । 


इस संसार में हर शक्ति के दो पहलू साथ-साथ कार्यरत 
हें- १. निपेधात्मक २, विधेयात्मक | या हम यह कह सकते 
हैं कि यह संसार दो विरोधी तत्त्वों से मिलकर बना हे जेसे 
दिन ओर रात, अच्छा और बुरा, अमीर और गरीब, बुद्धिमान 
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तथा मूख, सन्त त्र पापी आदि । जैसे बाहय जगत्‌ में है यैसे 
ही आन्तरिक जगत में भी हे। मानव-मन में चेतन और 
अवचेतन प्रवृत्तियों में निरन्तर इन्द्र रहता है । प्रत्येक मनुष्य में 
अच्छाई ओर बुराई, बुद्धिमत्ता ओर मूखेता का मिश्रण है। 
महापुरुषों द्वारा बताये गये मागे पर परिश्रम ओर प्रयत्न से 
चलने पर हम अपने अन्तद्टन्द्रों का बड़ी आसानी से 
विश्लेषण कर सकते हैं । धीरे-धीरे आर दिचार-पूर्वक असंगत 
ख्यालों को नष्ट करके प्रेम ओर दया के गुणों को अपने जीवन 
में धारण कर सकते हें । इस प्रक्रिया को विवेक कहते हैं । 
एकान्त में वेंठकर हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति में वाधक 
काम, क्रोध, लोभ, मोह ओर अहकार रूपी शत्रुओं से मुकाबला 
करना है । विवेक के बिना जीव की हालत अज्ञानियों जैसी हो 
जाती है | उसकी बुद्धि पाप-पुण्य, तध्य-सत्य तथा विचार ओर 
नियम के भेद को नहीं समझ सकती । यह विवेक हमें कहाँ से 
प्राप्त होगा १ विवेक की प्राप्ति महापुरुषों से ही हो सकती है। 
इसलिए महापुरुषों द्वारा बताये गये माग पर चल कर हम 
अपने भले-बुरे की परख कर सकने की क्षमता प्राप्त कर सकते 
हैं । इस क्षमता को प्राप्त कर लेने पर ही हमारा मन संयमित 
व संतुलित हो जायेगा । 


ऐसा संयमित मन ही हमारी कमजोरियों को दूर करने में 
` हमें सहायता देता हे ओर उन्नति के लिए हम में परिवतेन 
लाता है | सुख और शान्ति पाने में असफल होने के कारण जो 
चिन्तित हैं उनका मार्ग-दर्शन और सहायता करता है और 


उन्हें अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। 
सन्त-मत एक व्यापक ध्म है, जो साधकों में आत्मज्ञान, 
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प्रेम, दया, सत्य ओर वास्तविकता का जीवन प्रदान करता है । 
आध्यात्मिकता साधक के मन तथा बुद्धि के क्षेत्र से तुच्छ, 
व्यर्थ और दूषित विचारों को नष्ट कर देती है | इसका सुख्य 
कार्स मन को शान्ति प्रदान करना तथा जीव को मुक्ति दिलाना 
हे। यह आत्म खोज का माग है। सांसारिक वस्तुओं में कुछ 
भी वास्तविकता प्राप्त नहीं हो सकती । 


जसे कि पिछले अध्याय में कहा गया है कि दुर्भाग्य से 
लोग प्रकाश, मानसिक शान्ति और मुक्ति को बाह्य वस्तुओं में दूँढ 
रहे हैं । स्वयं में ही गहन डुबकी न लगाकर वे व्यथं ही भोतिक 
जगत्‌ में अपने उद्देश्य की प्रापि का यत्न कर रहे हें। इस 
संसार के सभी पदार्थ निरंतर परिवतन शील हैं ओर इनका 
नाश अवश्यंभावी है | इन पदार्थों के नाश के साथ-साथ पदार्थों 
से प्राप्त आनन्द व सुख, चिन्ता और दुःख में परिवर्तित हो 
जाता हे । 


कितना आश्चर्य है कि हम अनन्त सत्य, ईश्वर ओर 
आत्मा को संसार के इन सीमित पदार्थो और विषयों में खोजने 
का प्रयत्न करते हैं | क्या यह समय को व्यर्थ खोना नहीं है 
कि धन-दोलत, सम्मान और पद-प्राप्ति की भूठी आशा में 
उनके पीछे भागा जाये । यह जानते हुए भी कि इस संसार के 
पदार्थ हमारे कदापि नहीं हो सकते, हम फिर भी उनको अपना 
बनाने में लगे हुए हें | इसे आसक्कि कहा जाता है।इस तथ्य 
से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि संसारी पदार्था से अलग 


होने के विचार मात्र से हम दुःखी, शोकाकुल ओर उदास हो 
जाते हैं । 
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ऐसे कठिन समय में मनुष्य को विवेक शक्ति से काम लेना 
चाहिए जो उसकी शान्ति को बनाये रखती हे आर उसे दुःखों 
के गते में गिरने से बचाती है ऐसे समय में इष्टदेव सद्गुरु 
के पवित्र वचन हमारी रक्षा करते हैं दुःख ओर विपत्ति की 
घड़ियों में भी हमें शान्त रहना ओर मानसिक संतुलन को 
बनाये रखना सिखाते हैं | यहां तक कि दुःख ओर शोक के 
समय में भी सइगुरु का सच्चा सेवक दुःखी या शोकाकुल नहीं 
होता । मालिक का आशीर्वाद तथा उपदेश उसको सुख और 
शान्ति प्रदान करता हे । 


संतजन हमें समकाते हें कि सांसारिक पदार्थों का बिना 
विचार के प्रयोग ओर उनके साथ हमारी आसक्ति जीव ओर 
परमात्मा के बीच एक बड़ी दीवार के समान है। इस संसार में 
निर्थक कुछ भी नहीं हे | मानव परमात्मा की सर्वोत्करष्ट कृति 
है आर समस्त पदार्थों के प्रयोग का अधिकार भी इसे हे, परन्तु 
ऐसा करते समय उसे अपनी विवेक शक्ति का उपयोग अवश्य 
करना चाहिए । उदाहरण स्वरूप अग्नि सभी रूपों में मानव के 
लिए उपयोगी है परन्तु इसको रखने के लिए इसका अपना 
स्थान है । आलमारी या बिस्तर पर अग्नि को नहीं रखा जा 
सकता । इसको गलत स्थान पर रखना बहुत ही खतरनाक 
सिद्ध हो जाता है | इसी तरह सम्पत्ति ओर धन-दौलत निःसंदेह 
मनुष्य को ब्यापार ओर सुख सुविधा के लिए आवश्यक हैं 
परन्तु इसका स्थान भोतिक जगत ही हे, आन्तरिक जगत्‌ में 
इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए । बच्चे को प्यार करो, 
केवल प्यार के लिए | माता-पिता का कत्तव्य समझकर उसका 
पालन-पोषण करो । इस प्रकार कर्म करने में कोई हानि नहीं हे 
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परन्तु उससे अपना मन लगाना या उसमें आसक्ति रखना 
अनुचित है | निम्न उदाहरण से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो 
जाय्रेगीः-- 


एक बार एक व्यापारी अपने कारोबार के लिए विदेश 
गया उस नवयुवक ने विदेश में जाकर बहुत परिश्रम किया 
और थोड़े ही समय में एक उच्च व्यापारी बन गया । उसने 
वहां बड़ा नाम कमाया । विदेश से वह अपनी पत्नी को हमेशा 
अपने इकलाते पुत्र मोहन, जो कि व्यापारी के देश से खाना 
होते समय केवल पाँच वष का था, का अच्छी तरह से ध्यान 
रखने के लिए लिखा करता ओर शीघ्र ही घर आने का वायदा 
किया करता | लेकित घर से वार-बार बुलावा आने पर भी 
अपने इतने विस्तृत व्यापार को समेटना उसके लिए बड़ा 
कठिन हो जाता | जब भी वह व्यापारी घर जाने की योजना 
बनाता तो कोई न कोई लाभदायक व्यवसाय सामने आ जाता | 
स्वभात्रतः लालच की प्रबृत्ति ने उसे वहीं रोके रखा ओर काफी 
लम्बी अवधि तक उसे अपने घर की यात्रा स्थगित करनी 
पड़ी । इतनी लम्बी अवधि तक घर न आने के कारण उसकी 
पत्नी खिन्न हो गई ओर उसने अपने पुत्र को अपने पिता को 
वापिस लाने के लिए भेजने का निश्चय किया । तब तक 
मोहन भो पन्द्रह तषे का हो चुका था ओर अपने पिता को 
मिलने के लिए बड़ा उत्सुक था। उस युवती ने मोहन को 
भेजने की पूरी तेयारी कर दी ओर अपने पति के नाम एक 
सहानुभूति पूर्ण पत्र भी उसे लिखकर दे दिया । 


दूसरी ओर उस व्यापारी को भी घर की याद सताने लगी। 
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इसलिए उसने अपने दस वर्ष की कमाई हुई सम्पत्ति को बटोर 
कर अपने देश लॉट जाने का निश्चय किया | 


संयोगवश पिता ओर पुत्र दोनों एक दूसरे से अपरिचित 
बस्बई की एक धमशाला में रात व्यतीत करने के लिए ठहरे । 
पिता एक अमीर आदमी था, इसलिए उसे धर्मशाला के उपर 
एक बड़े कमरे में ठहराया गया जबकि पुत्र को ठहरने के लिए 
हॉल के एक कोने में स्थान दे दिया गया ! 


दुर्भाग्य से लड़के के पेट में ज़ोर से दद होने लगी ऑर 
अत्यधिक सदी में दद को सहन न कर सकने के कारण वह 
जोर-जोर से रोने लगा । उसके रुदन से अमीर आदमी की नींद 
खुल गई जो सम्भवतः अपनी पत्नी ओर प्यारे पुत्र के मधुर 
स्वप्न का आनन्द ले रहा था। अपने कमरे से ही वह धमशाला 
के चोकीदार पर चिल्लाया ओर उसे लड़के का रोना-धोना 
द कराने के लिए कहा । परिणामस्वरूप धमशाला के चाकीदार 
ने उस वेचारे लड़के को डाँटा ओर थमकाया तथा उसे चुपचाप 
सो जाने के लिए कहा | कुछ समय तो लड़के ने ददं को सहने 
की कोशिश की और चुपचाप पड़ा रहा परन्तु जब वह अधिक 
देर तक दई न सह सका तो वह ज़ोर-जोर से कराहने लगा 
उस अमीर आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने चौकीदार को 
लड़के को बाहर निकाल कर दरवाज़ा बन्द करनं का दश 
दिया । उसके आदेश का पालन किया गया आर लड़के को कड्कती 
सदी में बाहर निकाल दिया गया। नतीजा यह हुआ कि खत्यु 
के निर्देयी हाथों ने थोड़ी ही देर में माता-पिता के इकलाते बेटे 
को ग्रस लिया । 
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प्रातःकाल जब वह अमीर आदमी उठा तो उसे उस लड़के 
की, जिसे उसने रात्रि की कड़कती सदी में बाहर निकाल देने 
का आदेश दिया था, दुःखभरी मृत्यु का पता चला । उसने इस 
घटना पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया । उसी समय घटना को 
दर्ज करने पुलिस भी वहां पहुँच गई । 


अमीर आदमी भी पुलिस की छान-बीन में साथ शामिल 
हो गया । घटना के प्रति बेपरवाह वह पुलिस इन्सपेक्टर के पास 
बैठ गया ओर बीच-बीच में भारत में फेली ग़रीबी ओर युवकों में 
भीख मांगने की प्रवृत्ति पर व्यंग्य कसता रहा | उस लड़के के 
सामान से उसकी कुछ भी जानकारी नहीं मिली। परन्तु जब उसके 
पहने हुये बस्त्रों की तलाशी ली गई तो विदेश में रहने वाले एक 
अमीर आदमी के नाम लिखा एक पत्र मिला । अमीर आदमी 
की आँखें तुरन्त उस लिखने वाले की लिखावट को पहचान गई, 
जो कि उसकी पत्नी को ही थी । उत्सुकताइश उसने भट से 
पुलिस इन्सपेक्टर के हाथ से वह पत्र खींच लिया ओर शीघ्रता 
से उस में लिखी हुई वार्ता को पढ़ लिया, जिससे उसे पता 
चला कि वह मरने वाला उसका पुत्र ही था जिसे उसकी पत्नी 
ने उसको ( सेठ को) घर वापिस लाने के लिए भेजा था | 


उसकी आँखों के आगे अन्धेरा छा गया ओर वह पुत्र के 
मृत शरीर को गले लगाने के लिए दौड़ा । पश्चाताप करते हुए 
आर खूब आंदन बहाते हुए वह बोला--'ग्रिय पुत्र ! में ही तेरे 
लिए कितना निदेयी हो गया। तूने मुझे रात को ही अपना 
परिचय क्यों नहीं दिया । अब में तुम्हारी माँ के पास तुम्हारी 
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मांत की ख़बर लेकर किस मुँह से जाऊंगा ? यह सदमा उससे 
सहन नहों हुआ आर उसने उसी समय वहीं प्राण त्याग दिये । 


इस दृष्टांत से जिज्ञासुओं को दुःखों का कारण ओर उसका 
निवारण जानने के लिए गूढ़ ज्ञान प्राप्त होता है । इस कथा 
सन्त मत” का सार तत्त्व निहित है । धन-दोलत.से मनुष्य में 
तीन अत्रगुण आ जाते हं जो सुखी ओर आनन्दपूण जीवन में 
बाधा बन जाते हैं | यदि यह अवगुण दूर हो जायें ओर शक्ति 
को सही दिशा में मोड़ दिया जाये तो दुजन भी साधु प्रकृति का 
अर्थात्‌ पवित्रात्मा वन जाता है । 


HH: 


१-व्यक्गिं जिस भी चेत्र में हो यदि वह अपनी जीविका 
( रोजी ) ईमानदारी से कमाये तो वह अत्यन्त सराहनीय हे 
परन्तु लोभ की भावना से धन एकत्र करना अत्यन्त घृणित कारय 
है | इससे मनुष्य ध्यान तथा अभ्यास को नित्य ओर नियमित 
रूप से कभी भी जारी नहीं रख सकता । यद्यपि आर्थिक रूप से 
वह काफी सम्पन्न होगा परन्तु आन्तरिक रूप से वह घाटे में ही 
रहेगा । 


२-सासारिक पदार्थों की प्राप्ति, अत्यधिक सम्पत्ति और 
पद्‌-प्रतिष्ठा मनुष्य में अहंकार और अभिमान पेदा कर देते हैं 
जो कि आत्मिक अवनति के लक्षण हैं | इस दृष्टांत भें भी हम 
देखते हैं कि यदि उस अमीर आदमी में अहंकार न होता तो यह 
दुर्घटना न होती | यदि उसने अपनी सम्पत्ति का सही प्रयोग कर 
के दया की प्रत्रत्ति अपनाई होती ओर उस लड़के को डॉक्टरी 
सहायता दो होती तो विपत्ति को दूर किया जा सकता था । इस 
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लिए मनुष्य को कभी भी अपने धन और पद का गब नहीं 
करना चाहिये | सदा दयावान ओर दूसरों की सहायता करने 
वाला होना चाहिये । 


३-जब तक सृत लड़के के पास से पत्र नहीं मिला तब 
तक उस अमीर आदमी ओर लड़के (पिता ओर पुत्र ) में परस्पर 
कोई सम्बन्ध या आसक्कि नहीं थी । पिता ओर पुत्र की उस पत्र 
द्वारा यह आसक्ति ही थी जिसके परिणामस्वरूप पिता को पुत्र 
की मृत्यु का दारुण दुःख उत्पन्न हुआ । 


इस प्रकार अहंकार, लोभ और आसक्कि, इन तीनों दोषों ने 
उस अमीर आदमी के पूरे परिवार का सत्यानाश कर दिया । 
यदि उसने बुद्धिमत्ता से नम्रता और दयापूवेक काय किया होता 
तो उसके परिवार का इतिहास कुछ आर ही होता । 


इस अध्याय के प्रारम्भ में ही संत-महापुरुषों द्वारा यह कहा 
गया हे कि जीव को काम, क्रोध, लोभ, मोह आर अहंकार इन 
पांच शत्रुओं से सदा सात्रधान रहना चाहिए | 


यहां तक कि महान्‌ शक्तिशाली राजञा रावण भी इन 
भयानक शत्रुओं से नहीं बच सका । वह केवल शक्किशाली राजा 
ही न था अपितु वेदों का एक अच्छा व्याख्याकार भी था । उस 
का बहुत बड़ा परिवार था ओर वह अपने समय का सबसे 
धनादय व्यक्ति था | ऐसा कहा जाता है कि उसके राज्य की 
सीमा की दीवारे स्वण से नामत थीं | परन्तु फिर भी उसके 
कर्मों ने उसकी विद्वत्ता को बेकार सिद्ध कर दिया, क्योंकि दूसरे 
की पत्नी का हरण करने के कारण उसकी अवनति हुई और 
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परिणामस्वरूप उसके सारे कुल का नाश हो गया । 


उसकी सम्पत्ति, सन्तान, शक्ति, सैकड़ों वर्षों की कठोर 
तपस्या ग्रांर विद्वत्ता भी उसकी कुछ सहायता न कर सके अर्थात्‌ 
कोई भी उसके किसी काम न आया । उसने मानसिक शान्ति 
का कभी आनन्द ही न लिया था। अहंकार ने उस पर अपना 
प्रशुत्त जमा रखा था | यदि उसने अपनी इसी शक्ति, ज्ञान, 
सम्पत्ति, कठोर तपस्या ओर विद्वत्ता को परमात्म-साक्षातृकार 
( प्राप्ति) की सही दिशा की ओर लगाया होता तो वह सीता के 
अपहरण जेंसा कुकर्म कभी नहीं करता । 


काम, क्रोध ओर लोभ आदि निम्नकोटि के मनोविकार 
वास्तविक ज्ञान के अभाव में ही उत्पन्न होते हें । अपनी आन्तरिक 
अशान्ति को दूर करने के लिए तथा सुख ओर शान्त प्राप्त 
करने की आशा में ही मनुष्य यह सभी कुकर्म करता हे । परन्तु 
दुर्भाग्य से इस उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के लिये जो साधन 
अपनाये जाते हैं वह ऐसे साधन नहीं होते जो जीव को अध्यात्म 
की ओर ले जायें | सुख और शान्ति अवचेतन मन के भाव हें, 
अतः इन्हें जीव को बाह्य पदार्थों में न खोजकर अपने भीतर 
ही खोजना चाहिए | 
. ॥ दोह ॥ 
` वस्तु कहीं दट कहीं, केहि विधि आ हाथ । 
कहे कबीर तब पाईये, जब भेदी लीजे साथ ॥ 
महापुरुषों का कहना है- मनुष्य उस पदाथ को केसे 


[ay 


प्राप्त कर सकता है जबकि उस क खोज पहां की जा रही हे 


Yo 
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जहां बह है ही नहीं । यदि जिज्ञासु उसको जानने वाले किसी 
जानकार को साथ ले ले तो वह उसे बड़ी आसानी से प्राप्त कर 
सकता हे । 


लोग सदा सुखी रहना चाहते हैं। वे शान्तिपूर्ण जीवन 
व्यतीत करना चाहते दं परन्तु कितना आश्चयं है कि वे सुखी 
ओर शान्त रहने के उपाय को सीखने में अपना समय नहीं 
लगाना चाहते । इसके लिए शान्त ओर निस्तब्ध वातावरण 
चाहिए आर साथ ही इस रहस्य को जानने की जिज्ञासु को 
तीब्र इच्छा । इसके लिए जिज्ञासु को साकार सन्त सद्गुरु के 
चरणां में पेठकर स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर उनके 
सटुपदेशों पर आचरण कर उनके अनुरूप जीबन बनाना होगा । 
वतमान समय में जो बाहय जगन्‌ के पदार्थों में खोज की जा 
रही हे, उसे सन्त-सद्गुरु के निर्देशन में आत्मा की खोज में 
परिवर्तित करना होगा । पूर्ण शुरु के मार्ग-निदेशन के बिना 
सुरत या चेतन-आत्मा की आन्तरिक यात्रा नहीं हो सकती । 


सुरति जितनी अधिक अंदर की ओर मंजिले तय करती है 
उतनी ही अधिक सद्गुरु की आवश्यकता अनुभव होती है । 
सदगुरु से दीक्षा लेने वाले शायद प्रारम्भिक अवस्था में "शब्द? 
का अथ अच्छी तरह से नहीं समक पाते हैं क्योंकि अधिकांश 
जिज्ञासुओं की यह सामान्य धारणा होती हे कि जब एक बार 
सद्गुरु किसी साधक को दीक्षा दे देते हें तो उसके बाद उनकी 
जिम्मेवारी समाप्त हो जाती हे । परन्तु हक्कीकत इसके विपरीत 
है । वास्तव में सेवक को दीक्षा देने के बाद ही सद्गुरु का 


a 


२१ 


असली कार्य प्रारम्भ होता हे क्योंकि तभी से वह अपने शिष्य 
की हर क्रिया पर अपनी नज़र रखते हें ओर उसे सांसारिक 
दलदल से खोंचकर वाहर निकालने के लिए गुप्त रूप से 
सहायता करते हें । जेसे-जेसे हम इस मागं में आगे बढ़ते हें 
उतनी ही अधिक हम उनकी गुप्त सहायता को अनुभव करते हें । 
निम्न दृष्टांत से यह बात ओर भी स्पष्ट हो जाएगी । 


एक नट था । उसके परिवार में वह स्वयं, उसकी पत्नी 
तथा एक छोटा लड़का था जिसे उसने बचपन से ही पाला 
पोसा था । लड़का बहुत सुन्दर तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाला था । 
वह लड़का बांस पर ऊंचे चढ़ जाया करता था आर नट बांस को 
नीचे से कस कर पकड़े रखता था तथा उसकी पत्नी टोल 
बजाया करती थी । वांस पर चढ़ कर वह लड़का बड़ी चतुराई 
से अनेकों करतब दिखाया करता था ओर उसका पिता जो 
उसका शिक्षक भी था, तब तक उस वांस को कसकर पकड़े 
रखता था । दशक उसके करतबों को देखकर प्रसन्न हुआ करते 
थे तथा उसके खेल में निपुणता की प्रशंसा करते हुए उसे 
उदारता से धन दिया करते थे । 


काफी समय तक इस प्रकार काम चलता रहा ओर लड़के 
ने अपने करतों में पूण कुशलता प्राप्त कर ली | इससे उन 
लोगों की आय भी पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई | एक बार लड़के 
के मन में ख्याल आया कि वह अपनी जान को खतरे में डाल 
कर लागों का मनोरंजन करता है आर इतनी अधिक आय का 
साधन वह ही है । उसके पिता ओर माता ( नट आर उसकी 
पत्नी ) तो खेल में नगण्य ही होते हैं । नट, जिसने उसे यह 
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करतब सिखाये थे, बहुत चतुर था आर वह लड़के के मन की 
बात भाप गया | 


अगले दिन जब लड़का बांस पर चढ़ा ओर अपनी 
कलाबाज्ञी के पूरे कोशल पर था, नट ने बांस की पकड़ को 
टीला कर दिया । लड़का मिट्टी के ढेले के समान थ्वी पर 
गिर पड़ा | तब उसे समझ में आया कि अपने शुरु नट की 
मज़बूत पकड़ कें कारण ही वह निडरता से अपने करत दिखा 
सकता है । नट के बगेर वह कुछ भी नहीं हे । 


इसमें विषय का गुप्त रहस्य हे। साधक अपने भीतर 
जितना ऊँचा जाता हे, उसे सदगुरु की आवश्यकता उतनी ही 
अधिक होती है | काल ओर माया विरोधी शक्कियां अपने 
शिकार को उतनी आसानी से जाने नहीं देतीं ओर अपने पंजे 
से छूटने नहीं देतीं । इसके लिये सद्शुरु को बहुत मेहनत करनी 
पड़ती हे । इस तथ्य को केवल पहुँचा हुआ साधक तथा 
महापुरुष ही जान सकते हें | सदशुरु अपने तथा अपने शिष्य 
के बीच एक अदृश्य अर आन्तरिक सम्बन्ध बनाये हुए होते 
हैं । इसलिए साधक को सद्गुरु के पावन श्री दशनां के लिए 
बीच-बीच में आते रहने के लिए कहा जाता है ताकि दोनों में 
प्रेम का बन्धन दृढ़ हो तथा अपनी सुरति की आन्तरिक यात्रा 
के बारे में साधक अधिक से अधिक जान सके | 


क्योंकि सद्शुरु का असली निवास स्थान हमारे भीतर हे 
इसलिए साधक को चाहिये कि वह सदा अपने हृदय को पवित्र 
रखे । हृदय की पवित्रता ओर मालिक की प्रसन्नता प्राप्त करने 


३३ 


RRIF NORA NNN UY 
का सबसे सरल तरीका यह हे कि वह सद्गुरु की निष्काम भाव 
से सेवा करे तथा नित्य नियमित रूप से नाम का अभ्यास 
करे । जिसका मन सांसारिक कामनाओं से भरा हुआ है, वह 
मानसिक शान्ति कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता | एक कवि 
का कथन हे 

॥ शेञ्रर ॥ 
तारीख तुम्हें बतलाएगी 
दुनिया में खुशी का नाम नहीं । 
जिस दिल में हवस का सिक्का हे 
उस दिल के लिए आराम नहीं ॥ 


अर्थ--इतिहास इसका साची है कि इस संसार में खुशी 
और सुख नाममात्र को भी नहीं है । जिस मन में लालच 
आदि विकार हैं, उसके लिए चेन ओर आराम हैं ही नहीं । 


सिकन्दर महान शक्षिंशाली राजा था। पराजय ओर 
“असम्मत! यह दो शब्द उसके लिए सबेथा अज्ञात थे । उसने 
अनेकों बार भारत पर आक्रमण किये | एक बार वह लूटमार 
करके स्वदेश लौट रहा था। माग में वह अचानक बीमार हो 
गया और मृत्यु को सम्मुख जानकर उसने हुक्म दिया कि लूट 
की सारी सम्पत्ति उसके सामने लाई जाये । उसने अपनी सेना 
को भी अपने सामने तेनात होने के लिए कहा । तब उसने 
अपने मंत्रियों, चिकित्सकों, मद्दत. सेनापतियों तथा शूरवीर 
योद्धाओं को सम्बोधित करते हुए पूछा कि क्या तुम में से ऐसा 
कोई है जो मुझे केवल तब तक के लिए जीवित रख सके, जब 
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तक मेरी माँ यहाँ पहुँच जाये। पुरस्कार स्वरूप लूट की यह 
सारी सम्पत्ति, सेनायें ओर यहाँ तक कि यह सारा राज्य भी दे 
दिया जायेगा । परन्तु कोई भी इस कार्य को करना स्वीकार न 
कर सका । सभी मूतिमान्‌ बनकर सिर झुकाकर खड़े थे । 


राजा की आँखों से आँख बहने लगे ओर गहरी साँस लेकर 
वह बोला--“आह ! यदि मुझे ज्ञात होता कि एक-एक स्वांस 
इतना अमूल्य है तो मैं इसे लूटपाट के व्यथे के कामों में कभी 
न गंवाता ॥ तब उसने अपने मंत्रियों को निव्श दिया कि 
जब मेरी शव-यात्रा हो तो मेरे हाथ कफन से बाहर ओर हथेलियां 
आकाश की ओर खुली हों | ताकि संसार देखे कि सिकन्दर 
जेंसा महान राजा भी जिसने सारे विश्व को जीतने की योजना 
बनाई थी, इस संसार से खाली हाथ जा रहा हे । 


एक कवि का कथन है-- 


बेजरी का न कर गिला गाफिल । 

रख तसल्ली कि यों मुकर था ॥ 
इतने सुनइम जहान में गुज़रे । 

वक़्तेरहलत किस कने जर था ॥ 
साहिवे-जाह तर शोकतोो-हशमत । 

पेश अजां जुमला इक सिकन्दर था ॥ 
थी यह सब कायनात जेरे-नगीं । 

साथ मोर-ओ-मलख सा लश्कर थो ॥ 
लालो-याकूत हम जरो-गोंह । 

जिस कदर चाहिये मुयस्सर था ॥ 


AAAI IIIS 


३५ 


आखिरेकार जब जहाँ से चला 
हाथ खाली कफ़न से बाहर था ॥ 


अर्थात्‌ ओ मूर्ख प्राणि ! अपनी निधनता की शिकायत मत 
कर । तसल्ली रख कि तेरा भाग्य ऐसा ही था । कई धनी-मानी 
लोग यहाँ से चले गये परन्तु क्या कोई इस संसार से एक दमड़ी 
भी अपने साथ ले गया ? सिकन्दर महान्‌ अपने समय के सभी 
शक्षिशाली आर प्रतिष्ठित लोगों में बढ़कर था । लगभग सारा 
विश्व उसके आधीन था ओर उसकी अति विस्तृत सेना कीड़े- 
मकोड़े की तरह फैली हुई थी । मणि, जवाहरात और अन्य 
अमूल्य हीरों की उसके पास कोई कमी न थी, परन्तु दुर्भाग्य ! 
जब वह इस संसार से गया तो उसके खाली हाथ ही कफ़न से 
बाहर थे । 


जिस तरह सिकन्दर गया, यह कोई नई बात नहीं थी । हम 
सबको इसीतरह खाली हाथ ही जाना हैं परन्तु बुद्धिमान व्यक्ति 
अपने जीवन में ही अपने भविष्य को उज्ज्वल बना लेते हैं । 
राज्यों और देशों को जीतकर नहीं अपितु अपने मन को जीत 
कर | वह अपने अन्दर के शत्रुओं के विरुद्ध संघर्ष करते हैं ओर 
अपने अन्तःकरण को शुद्ध करने का भरपूर प्रशास करते हैं । 
अन्य दस्तुओं की तरह मन को भी निर्मल और मालिक के 
निवास योग्य बनाने के लिए नाम! की निरन्तर रगड़ की 
आवश्यकता होती है। 


गुरुवाणी में भी कहा गया हे 


भरीऐ हथु पेर तु देह ॥ 


ANS 
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पाशी थोरे उतरसु खेह ॥ 
मृत पलीती कपड़ होइ ॥ 
दे साबूणु लईऐ ओह थोइ ॥ 
भरीऐ मति पापा के संगि॥ 
ओह थोपे नावे के रंगि ॥ 
जपुजी साहिब 


अर्थः= गुरुनानक देव जी का कथन हे कि अस्वच्छ ओर 
गन्दा शरीर पानी से साफ किया जाता हे । मेले अस्त्र साबुन 
से धोने पर साफ होते हें ऐसे ही दूषित मन की अशुद्धता "नाम! 
के अभ्यास से ही दूर होती है । 


मन की सभी बुराईयों को दूर करने ओर उसे अध्यात्म 
की ओर प्रेरित करने के लिए 'नाम” का अभ्यास तथा मालिक 
की निःस्वार्थ सेवा से बढ़कर प्रभावकारी अन्य कोई साधन नहीं 
हे ।ओर जब तक मन में दूषित विचार उत्पन्न होते रहेंगे, तब 
तक सुख या आजन्द प्राप्त नहीं हो सकता । अज्ञानतावश मन 
इन्द्रियजनित विषयों में ही खुशी अनुभव करता हे । वह अपने 
अन्दर ही निहित नित्य सुख ओर शान्ति की प्राप्ति के लिए 
अपने अन्दर नहीं झाकता । ईश्वर ओर संसार दोनों उसके मन 
में ही हें । परन्तु जब जीव संसार की ओर अपनी पीठ कर लेता 
हे तभी वह परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता हे । 


एक कन्या को “विवाह! नामक शब्द का कुछ भी ज्ञान 
नहीं था जब्र बह पति के घर जाने के लिए डोली में बेठी तो 
उसने अपनी परिचारिका को बुलाया ओर कहा, “तुमने मुझे 
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यह कभी नहीं सिखाया कि मुझे पति के घर में क्या-क्या करना 
हैं १? परिचारिका ने उत्तर दिया, “बच्ची! चिन्ता की कोई 
वात नहीं हे । तुम्हें केवल अपने माता-पिता के घर की ओर पीठ 
करनी हे, बाकी तुम्हें स्वयमेव पता चल जायेगा कि तुम्हें कया 
करना हे ।” 


यही वास्तव में एक साधक के लिये आवश्यक हे। उसी 
कन्या के समान साधक को भी केवल सांसारिक विषयों से मुख 
मोड़ना हे ओर मालिक की तरफ़ रुख करना हे। वाकी सद्गुरु 
स्वयभेव बता देंगे | जीवन के वास्तबिक लक्ष्य को प्राप्त करने का 
यह सबसे आसान उपाय हे। 


सांसारिक विषयों से प्राप्त आनन्द अनन्त दुःख, कष्ट ओर 
कलेशं को देने वाला हे | पहले तो इन्द्रियगम्य पदार्थों में सुख 
है ही नहीं ओर यदि कहीं हे भी तो समझना चाहिये कि यह 
आगे आने वाले दुःखों और कशें की चेतावनी दे रहा है। स्वस्थ 
मन और सही मनोत्रत्ति के लिए यह धीरे-धीरे असर करने वाला 
विष है । इससे हमारे स्वास्थ्य ओर धन का नाश तो होता ही 
हे; मन की शान्ति भी भंग होती है| हम विवेक शक्ति को खो 
बैठते हैं । पाशविकता बढ़ जाती है ओर अन्त में हम इन्द्रिय- 
सुखों के दास बन जाते हैं । जेसे-जेसे हम इन्द्रिय सुखों में 
अधिक आसक् होते हैं, हम परमात्मा से दूर होते जाते हैं । 


सर्वाधिक महत्त्पूण है--आत्म-साक्षात्कार | सभी सन्त- 
सत्पुरुषों ने 'भक्ति मागं में शुरु की आवश्यकता! को एक स्वर 
में स्वीकार किया है । सदूयुरु से दीक्षा लेने के बाद साधक चाहे 
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किसी भी जाति-पाँति, नागरिकता या वण का हो, वह आत्मा की 
आन्तरिक ओर उध्वम्मुखी यात्रा में सुख आर आनन्द समान रूप 
से अनुभव करेगा। यह आन्तरिक सुख आर आनन्द इस पर 
निभर करता है कि वह कितना समय अर इसके लिए कितना 
प्रयास करता ह । 


भक्ति मार्ग पर चलने वाले सभी जिज्ञासुओं पर यही नियम 
और यही प्रक्रिया बिना किसी भेद-भाव के समान रूप से लागू 
हे। यदि भूखे के लिये भोजन ओर प्यासे कें लिए पानी, पून 
हो या पश्चिम, सबके लिये सामान्य हैं तो मानसिक शान्ति क 
आधारभूत सिद्धांत भी सबके लिए सामान्य हं । अपन उद्दश्य 
की पूर्ति में जितनी श्रद्धा-भक्रि होगी, उसी के अनुसार ही उन्ह 
अनुभव आर आनन्द प्राप्त होगा । 


जिस प्रकार अमरत्य ओर सत्सु दोनों मनुष्य के स्वरूप में 
निहित हैं, इसी प्रकार ईश्वर ओर संसार दोनों इसी मन में 
निहित हैं । केवल सद्गुरु ही हमें यह रहस्य बता सकते हें कि 
अपने अन्दर परमात्मा को केसे देखा जाये । हमें सद्गुरु इसको 
युक्कि बताते हैं ओर उनके उपदेशों का निरंतर लगन से अभ्यास 
करने ओर सही अनुकरण करने से हम असंभव को संभव ओर 
अदृश्य को दृश्य बना सकते हें अर्थात हम परमपिता परमात्मा 
के दशेन कर सकते हैं । 


एक फ़कीर का कथन है-- 
दिले-इनसां ववद खाना-ए-मोला । 


अर्थात्‌ मनुष्य का मन परमात्मा का निवास स्थान है । 


ee 


२६ 


वह ईश्वर हमारे अन्दर ही है, परन्तु हम उसे देखने में 
असमर्थ हें क्योंकि हमारा मन काम-वासनाओं से भरा हुआ हे । 
गंदे आसन पर उसे केसे बिठाया जा सकता है। जब तक 
ईश्वर का मन्दिर ( अन्तःकरण ) शुद्ध नहीं होगा ओर दूषित 
विचारों का परदा उठाया नहीं जायेगा, तब तक प्रकाशपंज 
ईश्वर के दर्शेन नहीं होंगे । एक उदू कवि का कथन है-- 

एक दिल लाखों तमन्ना उस ये ओर ज़्यादा हवस । 


~ 


फिर ठिकाना हे कहां उसके ठिकाने के लिए ॥ 


भर्थः--जब एक मन में अनेकों कामनाएं निरंतर भरी 
रहती हैं तो वह सर्येशक्षिमात्‌ ईश्वर कहाँ रहेगा । उसके रहने 
के लिए हृदय में स्थान ही नहीं हे । 


कोई भी व्यक्ति वहां न रहना चाहेगा जहाँ कूडे-करकट के 
ढेर लगे होंगे । तब हम ईश्वर से केसे आशा रख सकते हैं कि 
वह हमारी बुराईओं और काम वासनाओं से भरे मन में आकर 
रहे । मनुष्य आमतोर पर मानसिक शान्ति प्राप्त न होने पर 
भक्ति को दोष देते हैं परन्तु अपनी कमज़ोरियों को ओर कभी 
ध्यान नहीं देते । 


जब किसी विशेष व्यक्ति ने हमारे शहर में आना होता है 
तो उसके स्वागत और सम्मान में हम कितनी उत्सुकता ओर 
चाव से अपने शहर को साफ सुथरा करते हैं, उसे सजाते हें 
ओर उसमें रौशनी आदि का प्रवन्ध करते हैं । परन्तु यदि हम 
इश्वर को अपने हृदय में बिठाना चाहते हैं तो हम अपने मन 
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की गन्दमी ओर अपित्रता को साफ करने पर कितना ध्यान 
देते हैं १ हम अपने मन को ईश्वरीय प्रेम से सजाने की कोई 
परवाह नहीं करते और न ही उसकी आज्ञा का पालन करत ह 
फिर भी हम उससे ( ईश्वर से ) आशा करतं हैं कि वह हमारी 
माँगों की लम्बी छची को पूरा करं । 


हममें असंख्य कमियां हैं आर उनम से अनेकों को हम 
जानते भी हैं । परन्तु इन कमज़ोरियों को दूर करना मनुष्य का 
अपनी सामर्थ्यं से बाहर है।इस कार्य के लिए उसे किसी 
दसरे की सहायता ओर निदेशन को आवश्यकता होती है । 
क्या उसके सम्बन्धी या मित्र उसको इस कायं में सहायता कर 
सकते हैं ? नहीं-वह स्वयं ही संसार मं फसे हुए होते ह । तंब 
फिए सहायता के लिए किसके पास जाना चाहिए । केवल पूण 
सन्त-सद गुरु ही हें जो दयालु ओर सभी के शुभचिन्तक है और 
हमें दषित विचारों ओर काम-बासनाओं की दलदल से बाहर 
निकालने में समर्थ हैं। केवल वही हमें भक्ति माग का सही 
ज्ञान दे सकते हैं । 


यदि हम स्वयं को उनके वचनों का श्रद्धा-भक्ति से पालन 
करने योग्य बना लें तो यह ( संसार रूपी ) खेल हमारा हीं 
है । जब तक हमारी बुद्धि मालिक के दचनों का पालन करने 
में रुकावट डालती है, हम अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते । 
इस विषय के स्पष्टीकरण के लिए एक दृष्टान्त दिया जाता है-- 


एक बार एक राजा ने यह राजकीय घोषणा करवाई कि 
वह किसी भी रात को अम्मुक गाँव में आयेगा ओर जिस घर में 
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दीपक जल रहा होगा, वह उसी घर में आयेगा ओर उसे 
सम्मानित करेगा तथा उसे सुख-सुविधाओं से भरपूर कर देगा । 
सारे गाँव के लिए यह एक बड़ी खुशी की बात थी ओर गाँव 
के विशिष्ट लोगों के लिए विशेषकर । गाँव के लोगों न अपने 
घर साफ करने ओर सजाने शुरु कर दिये ताकि राजा अप्रसन्न 
न हो । उन्होंने सारी रात सुन्दर रोशनियां जलाने का प्रबन्ध 
किया और सभी ने राजा द्वारा पूण की जाने वाली अपनी 
मांगों की ख़ची भी बना ली | 


उसी गाँव में अत्यधिक जनसंख्या वाले चेत्र से थोड़ी 
दूरी पर एक बुढ़िया रहती थी; जिसका निर्वाह पेन्शन से होता 
था जो उसे उसके मृत पति की नोकरी के फलस्वरूप राजकोष 
से मिलती थी । उसने भी अपने गाँव में राजा के आगमन की 
खुशखबरी सुनी । उसकी कोई मांग तो थी नहीं जो वह राजा 
की घोषणा का पालन करती फिर भी वह सारी रात दीपक 
जलाये रखती । दिन व्यतीत होते गये परन्तु राजा नहीं आया । 
राजा के आने में ज्यों-ज्यों देर होती गई, लोगों की मांगों की 
सचियां भी बढ़ती गई । 


गाँव के मुखिया लोगों ने सोचा कि सारी रात दीपक 
जलाये रखना ऐसे ही तेल को व्यथं गंवाना है | उन लोगों का 
निश्चय था कि राजा उनकी हवेली में अवश्य आयेगा क्योंकि 
वह गाँव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे । उन्होंने विचार किया कि 
राजा के रथ के पहिये की खड़खड़ की आवाज़ को दूर से ही 
सुनकर हम अपने दीपक जला लेंगे | उनकी ओरते उस बुढ़िया 
का मज़ाक उड़ाया करतीं और कहतीं--' इस बुढ़िया को तो 
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देखो । इसे आशा है कि राजा इसी की ट्रटी-फूटी झँपड़ी में 
आयेगा ओर इसलिए यह सारी रात दीपक जला कर तेल व्यथ 
गंवा रही हे ।” 


वह बूढ़ी औरत उनके तीखे उपहासों की परवाह किये बिना 
कहा करती, “मुके तो केवल राजा को आज्ञा से मतलब हं आर 
उसकी आज्ञा का पालन करना मेरा एकमात्र कत्तव्य है!” उस 
ने सोचा कि राजा लम्बी यात्रा के वाद गांव में प्रवेश करन से 
हले शायद थोड़ी देर विश्राम करना चाहे ओर इसलिए इह 
थोड़ी देर के लिए उसके घर आ कर उसे कृताथ करे। ऐसे 
मोके के लिए उसकी आवभगत के लिए वह थोड़ा दूध लेकर 
ओर उसे गर्म करके राजा के पीने के लिए रख छोड़ती लेकिन 
राजा नहीं आया तो भी वह बुढ़िया निराश नहीं हुई । उसने 
अपना नियम प्रतिदिन जारी रखा । 


वास्तव में राजा प्रतिदिन भेड़ चराने वाले के भेष में छिप 
कर रात को उसके घर आया करता ओर उससे कुछ खाने के 
लिए मांगा करता था | वह उसे पड़ा हुआ दूध पीने के लिए 
दे दिया करती | केवल उसी बुढ़िया की झोपड़ी में दीपक जला 
हुआ देख कर भेष बदल कर वह राजा अन्य सभी के घरों को 
छोड़कर केवल उसी के घर आकर उसे कृतार्थ किया करता था । 
राजा ही उसके घर प्रतिदिन भेष बदल कर आता हे, बुढ़िया 
को यह ज्ञात नहीं था ओर यह क्रम कई दिन तक चलता 
रहा । भोलेपन से वह भेड़ों की रखबाली करने वाले का स्वागत 
किया करती ओर वह दूध उसे पीने के लिए दे दिया करती । 
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कुछ दिनों वाद राजा ने उस बुढ़िया को अपने दरत्रार में 
लाने के लिए अपने मंत्री को भेजा | जब शाही रथ उसके द्वार 
पर आकर रुका तथा मंत्री ने उस बुढ़िया को सम्मानपू्ेक रथ 
में बिठाया तो गांव वालों का सिर शर्म से कुक गया । 


जब बुढ़िया को राजा के सामने लाया गया तो राजा ने 
~ N 
बड़े प्रेमपूवेक उसका स्वागत किया ओर कहा कि मांगो क्या 
~ OS ¢ 
मांगती हो । बुढ़िया ने बड़ी ही नम्रता-पूवक कहा, “राजन्‌ ! 
मुझे तो पहले ही पेन्शन के रूप में राज कोष से पर्याप्त धन 
मिल रहा हे जो मेरे निर्वाह के लिए बहुत हे | मुझे ओर कुछ 
नहीं चाहिए । में स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि 
आप जेसे महान राजा मेरे साथ बड़े सम्मान से बात चीत कर 


रह ह | 


राजा बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने उसकी पेन्शन की 
रकम बढ़ा दी तथा शेप आयु रहने के लिए सुख-सुविधाओं से 
सम्पन्न एक बंगला उसे दे दिया । 


यहां एक बात समभने योग्य हे। प्रतिष्ठित बड़े लोगों ने 
जिन्होंने राजा की आज्ञा पालन करने में बुद्धि का प्रयोग किया 
था, राजा द्वारा कृपा के पात्र नहीं बने । परन्तु उस बुढ़िया ने 
अपनी बुद्धि को राजा की मोज पर छोड़ दिया था, इसलिए 
वह सफल हो गई ओर राजा द्वारा सम्मानित हुई । 


ठीक इसी प्रकार लक्ष्य में सफलता के लिए सन्तों के 
बचनों में अडिग विश्वास की आवश्यकता है । 
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निष्करषे स्वरूप हमने जाना कि आनन्द का खरोत प्रत्येक 
मानव के अपने अन्तर में ही निहित हें। यह न तो बाह्य 
विषयों में प्राप्त होता हे ओर न ही विरक़् जीवन में अधिक 
विद्वत्ता इस मार्ग में कोई महत्व नहीं रखती । सतशुरु द्वारा 
बताये गये मार्ग से इसे पाना आसान हे बल्कि बहुत आसान 
है ओर यह वैज्ञानिक प्रक्रिया है। प्रत्येक साधक के लिए जो 
सुखी ओर आनन्दपूर्वेक जीवन व्यतीत करना चाहता हे, उसे 
सद्शुरु के दचनों में दृढ़ विश्वास अवश्य होना चाहिए । 


अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अवश्य ही अपने मन को 
विरोधी संकल्पां ओर इच्छाओं से सुक्क करना चाहिए | 


सतगुरु द्वारा बताये गये इस सरल परन्तु महत्त्वपूणं पथ पर 
चलकर साधक निश्चय ही मानसिक शान्ति, नित्य सुख ओर 
आनंद को प्राप्त करेगा | 
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सन्त महापुरुषों के उपदेश 


पूर्व अध्याय में हमने 'आनन्द के स्रोत' विषय का विवेचन 
किया, जिससे “सद्गुरु की आत्रश्यकता”--यह मुख्य तथ्य 
हमारे सामने आया । पूर्ण सन्त सद्गुरु की राहलुमाई बिना 
आत्मा आन्तरिक यात्रा नहीं कर सकती ओर अन्दर गये बिना 
हम मानसिक शान्ति कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए 
जो जीव मानसिक शान्ति पाने को इच्छुक ओर उत्सुक हैं, 
उन्हें यह आवश्यक है कि वह बतेसान समय के सद्गुरु की 
शरण में जायें जो उन्हें आत्मा की आन्तरिक यात्रा का मार्ग 
दर्शा सकें | इस निष्कर्षे पर पहुँच कर अब हम सद्शुरु की 
शिक्षाओं का अध्ययन करेगे तथा उनकी शिक्षाओं का पालन 
केसे किया जा सकता है, इस पर विचार करंगे। 


संतजन कहते हैं कि आत्मा ईश्वर का अंश है । अपने 
स्लोत से बिछुड़ने के कारण यह 'काल' ओर “माया' कें जाल में 
पस गई है । इसने मन को अपना मित्र बना लिया है, जो 
स्वयं इन्द्रियों के अधीन है। इसलिए मन जो भी करता ह 
आत्मा उसे संयुक्त होने के कारण उसके सभी कमो का कर्त्ता- 
भोङ्का बन जाती है । 


प्रकृति का यह नियम हें कि प्रत्येक कार्य का परिणाम 
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हाता है और प्रत्येक कार्य की समान रूप से प्रतिक्रिया होती हे । 
अतः हम चाहे कहीं भी हों, कर्मों के फल से बुक्क नहीं हो 
सकते । जाने या अनजाने में हम प्रतिदिन शारीरिक ऑर 
मानसिक अनेकों कर्म करते हैं । फिर हम जेसे कम करते हें, 
उसके अनुसार ही दुःख-सुख आदि फल को प्राप्त करते हं । यह 
आवश्यक नहीं कि वह हमारे इसी जन्म के कर्मों का फल हो। 
वह हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्मों का फल भी हो सकता 
हे । इसलिये जीव चाहे किसी भी योनि में क्यों न हो वह तब 
तक मानसिक शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता जब तक आत्मा 
ओर मन परस्पर मिले हुए हैं। तब तक उसे पुनजन्म की 
पीड़ाओं को भोगना ही पड़ेगा । 


सच्ची खुशी या मानसिक शान्ति तभी प्राप्त हो सकती हे 

जब आत्मा मन के बन्धन से झुक्न हो जाये | यदि शाश्वत सुख 
को प्राप्त करना हे तो आत्मा को अपने स्रोत में वापिस लोटना 
होगा, क्योंकि आत्मा अपने स्रोत में लोटने फे लिये लालायित 
। इसीलिए हम आनन्द पाने की खोज करते हें। आनन्द 
पाने की खोज की विधि चाहे गलत हे तथापि इस तथ्य से 
इन्फार नहीं किया जा सकता कि यह खोज आत्मा द्वारा ही 
प्रेरित हे जो स्वयं को मन के बन्धन से मुक्त कराना चाहती है । 


जिस संसार में हम रह रहे हैं, वह प्रतिक्षण परिवतेनशील 
है । यहां तक कि मनुष्य की अवस्था में भी निरन्तर परिवतेन 
होता है। बचपन से यौवन, यौवन से बुढ़ापा और फिर अन्त है 
उसकी मृत्यु | जन्म-मरण का वियम अटल हे ओर निरन्तर 
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चलता रहता है । प्रत्येक वस्तु का आदि और अन्त है परन्तु 
केवल परमात्मा ही अपरिवतन शील है । 


श्री गुरुनानकदेव जी कहते हैं-- 
आदि सचु जुगादि सचु ॥ हे भी सचु नानक होसी भी सचु॥ 
गुरुषाशी 


सका तार 0 ५. _ 

इसका तात्पयं यह हे कि प्रारम्भ में एक ईश्वर ही था, 
चारों युगा के बीच भी वह ईश्वर ही था, अब भी हे ओर वह 
हमेशा रहेगा । रामचरितमानस में भी कहा गया हैः-- 


॥ चोपाई ॥ 


ईश्वर अंश जीव अग्रिनासी । 

चेतन अमल सहज सुखरासी ॥ 
सो माया बस भयऊ गोसाइ । 

बच्यो कीर मरकट की नाई ॥ 
जड़ चेतनहिं ग्रंथि परि गई । 

जदपि मृषा छूटत कठिनई ॥ 
तब ते जीव भयउ संसारी । 

छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी ॥ 


अर्थ-- आत्मा स्वरूप में सालिक की अंश है, इसलिए 
जीव में भी वही गुण हैं जो सर्वाधार मालिक के हें। वह 
अविनाशी, चेतन, निर्मल और सभी सुख-आनन्द का स्रोत है। 
ऐसी शुद्ध आत्मा विरोधी शक्ति 'माया! के जाल में फंस गई है। 
जैसे तोता और बन्दर मिथ्या धारणा ओर अविवेक के कारण 
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TB MI, 
दुःखी हैं । जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई है | यद्यपि यह गांठ 
केवल एक भम है तब भी जीव उससे मुक्त नहीं हो पाता । जब 
से मनुष्य इस मिथ्या धारणा या भ्रम का शिकार हो गया है 
तब से वह सांसारिक बन गया है ओर जब तक वह अपनी 
आत्मा को मन के बन्धन से आज्ञाद नहीं करेगा तब तक वह 
आनन्द का अनुभव नहीं कर सकता । 


यदि हम अपने दुःखों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करें तो 
हमें ज्ञात होगा कि मन के उत्कृष्ट ओर निकृष्ट भाव ही दुःख के 
कारण हैं। जैसा कि हमने जाना कि जीव परमात्मा का अंश है, 
इसलिये उसे जाति-वणे से उपर उठ कर स्वयं को पूणतया 
परमात्मा की याद में ही लगाना चाहिए । फैसले के समय आप 
की झँची या नीची जाति को नहीं देखा जायेगा। उस के 
न्यायालय में आपका पराक्रम, वेभव और लोकिक पद-प्रतिष्ठा 
की गणना नहीं होगी । उसके प्रति प्रेम ओर केवल शुद्ध प्रेम से 
ही आप उसके प्रिय बनोगे । उसके न्यायालय में उसके प्रति 
शुद्ध प्रेम ओर भक्ति ही आपकी सहायता करेगी | यदि हम 
मालिक से उतना ही प्रेम करें जितना हम अपने सगे 
सम्बन्धियों से करते हें तो भी हमारा मनुष्य-जन्म का लक्ष्य 
पूरा हो जायेगा। उच्च शैक्षणिक योग्यताओं को प्राप्त करने 
और धर्म-ग्रन्थों का गहन अध्ययन करने से मनुष्य को केवल 
ईश्वर की सृष्टि के बारे में अच्छा ज्ञान हो सकता हे परन्तु 
ईश्वर के बारे में वह कुछ नहीं जान सकता । प्रेम ओर शुद्ध प्रेम 
ही मालिक के धाम तक पहुँचने का पारपत्र ( पासपोट ) हे | 


मालिक के प्रेमी कोन हैं? वह नहीं जो बहुत अधिक जानते 
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हैं, वह भी नहीं जो धन-ऐश्वयं में खेलते हैं, वह भी नहीं जो 
ऊवे पदां पर प्रतिष्ठित हैं, परन्तु केवल वही प्रेमी हैं जो मालिक 
से अत्यधिक प्रेम करते हैं | प्रम अपराजेय हे । कोई भी बन्धन 
इतना शक्तिशाली नहीं जितना प्रेम का सक्षम बन्धन, जिससे 
मालिक भी बँध्र जाते हें । 


हम इस सृष्टि में जो कुछ भी देखते हें वह मालिक के 
“नाम! अथवा 'शब्द' के माध्यम से रचा गया हे ओर इसी सबे- 
व्यापी शक्ति से ही कायम हे | यह “शब्द? या 'नाम हमारे घट 
में निरन्तर गँज रहा है | अपनी सुरति या चेतना को इस नाम! 
से जो हमारे हर स्वांस में प्रतिध्वनित हो रहा हे, जोड़ देने से 
हम मानसिक शान्ति जिसमें कोई दुःख ओर चिन्ता नहीं रहती, 
को निश्चित ही प्राप्त कर सकते हें । जब तक हमने इस सत्य 
को नहीं जाना ओर हमारी 'सुरत' नाशवान्‌ पदार्थों में ही भटकती 
रही, तब तक हमें शान्ति की मधुरता का एहसास नहीं हो 
सकता । मालिक को भूलकर अ:र मालिक की सृष्टि की कामना 
करके हम अपनी सुरति को इच्छाओं का दास बना लेते हं ऑर 
कलपनाओं व भ्रान्तियों के संसार में भटक जाते हैं। यदि हम 
ऐसा सांसारिक जीवन जीना चाहते हें तो फेसले के दिन हमें 
मालिक को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। 
परिणामस्प्रफूप आत्मा उसी योनि में जायेगी जिसमें उसकी 
इच्छाओं की और अच्छी तरह सन्तुष्टि हो सके। एक केद से 
अभी निकलेंगे नहीं कि दूसरी जेल हमें केंद करने के लिये 
तैयार हो जायेगी । इस प्रकार कभी अन्त न होने वाला यह 
चारासा लाब योनि का चक्कर चलता रहता ह आर हम तब 


So 


तक अपने कर्मो के अनुसार एक योनि से दूसरी योनि में 
भटकते रहते हैं जब तक हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया समाप्त नहीं 
हो जाती | इन सब कर्मों का लेखा-जोखा इस मनुष्य योनि में 
ही समाप्त हो सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य 
जन्म अन्य योनियों से अमूल्य ओर उत्कृष्ट हें । हमारे धार्मिक 
ग्रन्थों ओर सभी सन्तों ने उसकी महिमा को गाया है। 


कहा गयां है-- 


कबीर मानस जनश दुलंशु हे होइ न बारे बार ॥ 
जिउ बन फल पाके भुइ गिरहि बहुरि न लागहि डार ॥ 


गुरुबाणी श्लोक कबीर 


अर्थः--यह मानुष-जन्म अत्यन्त दुलेभ हे ओर यदि हमने 
इसे एक बार विषय-भोगों में खो दिया तो दुबारा प्राप्त करना 
कठिन है । इसी तरह ही जेसे पका फल यदि एक बार भूमि पर 
गिर जाये तो दुबारा डाल पर नहीं लगाया जा सकता । 


सन्त-महापुरुष दया से ग्रभिभूत होकर हमारी वतमान 
दुःखपूण दशा पर अफसोस करते हैं ओर हमें बुद्धिमत्ता से चलने 
की प्रेरणा देते हैं तथा हमें उपदेश देते हें कि इस दुलेभ जन्म 
को आत्मज्ञान प्राप्त किये बिना यूँ ही नहीं गवाना चाहिए । 


` महापुरुषों द्वारा दर्शाया गया मागे पूणतया वैज्ञानिक है 

ओर अपनाने में सरल है | वे आपको मानव शरीर की भीतरी 
~» eo NN ~ ~» 

प्रयोगशाला में ले जाते हैं ओर आत्म-अनुभव करने में आपकी 
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सहायता करते हैं | वे आपको यह कदापि नहीं कहते कि कठोर 
तप-साधनाओं से अपने शरीर को कष्ट दो और संसार का त्याग 
करके जंगल में भाग जाओ । परन्तु सन्त-महापुरुष यह भी नहीं 
कहते हैं कि इस नाशवान शरीर को सबारने में इतना लगे रहो 

कि मालिक की याइ के लिए आपको समय ही न मिले । 


चाहे भिन्न-भिन्न देशां के भिन्न-भिन्न धमे हैं, रीति- 
रिवाज, भाषा और पूजा का ढंग भिन्न हे परन्तु मूल आधार 
सबका एक ही हे । सभी देश, जाति और बण के मनुष्य बड़ी 
लगन से उस सर्वाधार मालिक की खोज कर रहे हें। जेसे गउएं 
रंग, रूप ओर आकार में चाहे भिन्न हों परन्तु दूध सबका एक 
जैसा ही होता हे, इसी तरह ही बाह्य दृश्यमान विभिन्नता में भी 
वही एकता ओर समता हे | वह है-मालिक के लिए प्रेम और 
भक्ति | सभी के हृदयों में वही शक्ति संचालित है होती । देश, 
जाति तथा व्रण का भेद होने पर भी हम सबका लक्ष्य यही हे 
कि आत्मा को अपने असली घर' ले जाना जो सब प्राणियों 
का परमधाम हे । हमारा घमग्रन्थों की भाषा ओर शैली से कोई 
प्रयोजन नहीं अपितु हमें तो उनके वचनों आर सार-उपदेशों से 
ही मतलब है । हमें तो परम पावनता से उनके सत-उपदेशों को 
पड़ना हे । मानसिक शान्ति पाने का एकमात्र यही उपाय 
छ्‌ । 


भगवान के भक्त उसे अनेकों नामों से याद करते हैं | क्या 
इन विभिन्न नामों से कुछ फर्क पड़ता है! शब्दों का कुछ 
महत्त्व नहीं परन्तु उससे जो प्रेम व्यक्त होता हे, वही महत्त्वपूण 
है । माता अपने बालक को अनेकों नामों से पुकारती है परन्तु 
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वे सभी नाम बालक के प्रति प्यार को ही व्यक्त करते हैं। प्यार 
की भाषा में कोई रोक-टोक नहीं हे । 


इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु से प्रेम 
करता है और शायद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसमें यह 
भावना न हो अर्थान्‌ वह किसी से भी प्रेम न करता हो । परन्तु 
ज़रा गम्भीरतापूर्वक सोचो कि कया उनका आपके प्रति प्रे 
सच्चा हे ? आपके अत्यधिक प्रिय और निकट सम्बन्धी यहाँ 
तक कि आपकी पत्नी जो आपकी अत्यन्त प्रिय है, तब तक 
ही आपसे प्रेम करती हे जब तक आप जीवित हैं । जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं, 
यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी ईश्वर के न्यायालय में न्याय 
के समय आपका साथ नहीं देगी | इसी गम्भीर चिन्तन से 
डाकू रत्नाकर देवर्षि नारद से दील्षा प्राप्त करके ऋषि वाल्मीकि 
बन गये थे । रत्नाकर को देवषिं नारद ने कहा था कि अपने 
सणे-सम्बन्धियों से पता करके आओ कि जिनके लिए वह 
लूटमार करता है क्या वह यमराज के न्यायालय में उसके साथ 
चलेंगे और इन पाप-कमों की उसे जो सज़ा मिलेगी, उसके 
भागी बनेंगे | सभी ने इस कार्य में अपनी असहायता व्यक्क कर 
दी | इस बात ने उसके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया.। 
उसने देवर्षि नारद से भक्ति-पथ पर चलने के लिए नाम की 
दीक्षा के लिए याचना की । रत्नाकर अपने गुरुदेव के आदेश 
अनुसार घण्टों भजन-ध्यान में बैठने लगे। उन्होंने मालिक का 
साक्षात्कार किया और उनका नाम ऋषि बाल्मीकि हो गया। 


श्रीगुरुनानकदेव जी कथन करते हैं 
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सजण सेई नालि में चलदिआ नालि चलन्हि ॥ 
जिथं लेखा मंगीऐ तिथे खड़े दिसंन्हि ॥ 
नानक कचड़िआ सिउ तोडि टुँढि सजण संत पक्तिआ ॥ 
ओइ जीवंदे विछुड़हि ओइ मुइआ न जाही छोड़ि ॥ 


गुरुवाशी 


अर्थात्‌--वही केवल हमारे सच्चे मित्र ओर हितेपी हैं जो 
परलोक में भी हमारा साथ देंगे ओर फैसले के समय भी हमारी 
सहायता करेगे। इसलिए ऐ बुद्विमान्‌ जीव | इन कूठे 
सम्बन्धियों से मोह मत कर ओर किसी सन्त महापुरुष की खोज 
कर ऑर मालिक के साथ सच्चा प्रेम कर | क्योंकि यह झूठे 
रिश्ते-नाते अधिक से अधिक इस संसार तक तेरा साथ देंगे । 
परन्तु सतशुरु तेरे परलोक में भी संगी-सहाई रहेंगे । श्रुति ने 
मालिक । सद्गुरु ) की स्तुति निम्न प्रकार से गाई है-- 


त्वमेव माता च पिता स्वमेव | 

त्ममेत्र बन्धुश्च सखा ल्मेव .॥ 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्यभेव । 

तरमेव सवं मम देव देव ॥ 


अथ--हे मालिक | आप ही मेरी माता तथा आप ही मेरे 
पिता हो | आप ही मेरे सच्चे मीत हो | आप ही मेरी सच्ची 
विद्या और मेरे जीदन-धन हो । दास्तव में मेरे सदस्व आप ही हो । 


सतगुरु में हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए | शारीरिक 
रूप से हम भले ही सांसारिक कामों को कर परन्तु भीतर से 
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हमारा मन मालिक में हो लगा दाना चाहिए । जब हमारा 

गुरु से ऐसा घनिष्ठ नाता हो जायेगा ती पह हम कभा 
नहीं भुलायंजे। वे इस शरीर रूप में शुद्ध आत्मा हैं। उनका 
उद्देश्य अधिकारी आस्माओं को अपनो आर आकाषत करक 
उन्हें सर्वाधार सालिक से मिलाना ह । जब तक सालिक स्र्य 
हमें अपनी ओर न खींच, हम भें उन तक पहुँचने का सामथय 
नहीं है । यह उनकी अपार कृपा है जो वे हमें अपनी ओर 
प्रेरित करते हं । 


ऐसे हैं सद्गुरु के भेद भरे रूहानी साग । शायद कोई 
यह सोचे कि सद्गुः के प्रति उसने अपनी श्रद्धा-भक्कि स्वयं बढ़ा 
ली है तो यह सत्य नहीं है । वास्तव में यह तो सतगुरु ने स्वयं 
अपनी कृपा ओर प्रेम से ही हमारे हृदय में अपने प्रति श्रद्धा- 
भक्ति पैदा की है | सद्शुः झु्कात्मा हैं ओर ईश्वर के रूप हैं । 
उनकी अपनी कोई इच्छाएँ नहीं होतीं, वे धुरधाम से इस भू- 
लोक पर केवल एक ही उद्देश्य से आते हैं। उनका उद्देश्य होता 
है--हमारे दुःखों को कम करना अर अपनी ओर आकर्षित 
करके हमें सच्ची शान्ति ओर सुख प्रदान करना । निभ्न लघु 
दृष्टांत से यह तथ्य सरलता से समझा जा सकेगा- 


प्र्येक परिवार के साथ यह सामान्य अनुभव की बात हे 
कि जब बड़ा भाई अपने छोटे भाई के साथ छिपना ओर दूँढना 
( लुकनमीटी ) खेलता हे तो बड़ा भाई छोटे भाई को जान- 
वूझ कर ऐसा मं'का देता हे कि वह उसे ढूंढ ले । सान ली 
बड़ा भाई यह निश्चय कर ले कि में ऐसी जगह छिप जाऊ 
जहाँ से यह मुझे दूंढ न सके तो कया उसके लिए यह कोई 


SY 


कठिन बात ह ? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि वह छोटे बालक 
से अधिक बुद्धिमान हैं आर बढ़ी आसानी मे एस! जगह छिप 
सकता है, जहाँ से बालक उसे टँढ न सके और वह निराश हो 
जाये । परन्तु सामान्यतया होता कया हे? बड़ा भाई ऐसी 
जगह ही छिपता ह जहाँ से बालक को ढंढना मुश्किल न हो | 
यदि कुछ समय तक बालक अपने बड़े भाई को दुँढ नहीं पाता 
ता बड़ा भाइ कुछ इस प्रकार को आवाज़ निकालता हे या इस 
प्रकार को हरकत करता बालक उसे दढ सक | अर जब 
बालक उसे दूंढ लेता हे तो बह ( बालक ) जीतने की खुशी में 
खिलखिला उठता हं अर खूब शोर मचाता हे कि मेने दढ 
लिया । बड़ा भाई बड़ी खुशी से इसका श्रेय उसी को ही देता 

द्यपि वह जानता हे कि अपने को जाहिर करने के उपायों 
से ही वह उसे दूंढ पाया है | यदि वह स्वयं को प्रकट न करता 
तो बालक उसे कदापि नहीं दूंह सकता था | 


ठीक इसी तरह शरीर रूप में मालिक सद्गु# अपने प्रति 
श्रद्वा-प्रेम का श्रेय हमको ही दे देते हैं | उनके कार्यों में बड़ा 
भेद भरा होता हे ओर उनकी लीला को जाना नहीं जा सकता 
कि वह अधिकारी आत्माओं को किस प्रकार चुन लेते है । श्री 
परमहंस अद्वैत मत के संस्थापक श्री परमहस दयाल जी एक 
बार घूमते-घूमते अपने तदनुरूप शिष्य श्री स्वामी स्वरूप आनन्द 
जी को अपना रूप दर्शाने के लिए टेरी पधारे । वाह्य रूप से 
तो श्री परमहंस दयाल जी दीवान भगवानदास जी के आग्रह 
पर टेरी पधारे थे परन्तु वास्तव में यह श्री सदगुर देव जी की 
अपनी ही मौज थी कि वे टेरी जाकर अपने उत्तराधिकारी को 
दूँढना चाहते थे । इसी तरह ही सभी महापुरुष इस गूढ़ रहस्य 


को प्रदर्शित करते आये हैं । 

इन महापुरुषों के उपदेश बहुत सरल, स्प ओर शुद्धू 
आध्यात्मिक होते हैं। वे हमें बताते हैं कि हमारी दुःख ओर 
असन्तोष की वर्तमान अवस्था का कारण यही है कि हमने अपनी 
सुरति को मिन्‍्न-मिन्‍न अनेकों विषयों में बिखेरा हुआ हे । 
स्वयं को हमने शरीर, मन ओर बुद्धि भान रखा है जो वास्तव 
में हम हैं नहीं । यदि हम इस बिखरी हुई सुरति को बाहर से 
समेटकर अपने भीतर केन्द्रित कर लें तो हमारे चारों ओर 
भरपूर आनन्द आर शान्ति छा जायेगी । जब तक हमारी सुरति 
आँखों के नीचे निम्न लोकों में रहेगी, तब तक यह विषय-सुखों 
का अनुभव ही करती रहेगी । परन्तु जब इसकी भीतर की ओर 
उध्येम्रुखी यात्रा आरम्भ हो जायेगी तो इसे सुख ओर आनन्द 
का अनुभव होने लगेगा। सुरति की यह आंतरिक यात्रा निश्चय 
ही साचषात्‌ पूणे सद्शुठ के मा्ग-निदेशन में करनी चाहिये । 


सुरति की अम्तमुंखी यात्रा के लिए आवश्यक है कि नीचे 
के ने द्वारा को बन्द कर दिया जाए ओर दसवां द्वार, जो दोनों 
हो के मध्य ओर थोड़ा पीछे की ओर स्थित हे, उसे खोला 
जाये । उस द्वार से आध्यात्मिक राज्य में जाकर सुरति सुख ओर 
आनन्द में रमण करती है। दसवें द्वार को इन भोतिक आँखों 
से नहीं देखा जा सकता । इस द्वार से अन्दर जाने के लिए 
सुरति को शु# द्वारा बताये गए तरीके से नियमित रूप से 
निरन्तर अभ्यास करना चाहिए | जब इस द्वार से सुरति भीतर 
जाती है तो वहां उसे सतपुरु के प्रकाशपुंज स्वरूप के दशेन 
होते हैं, जो उध्बेश्ुखी यात्रा में उसकी सहायता करने के लिए 


“£ 


कक ४४४४४४५४५५७/७५५५५/५५५५४५५७५५४५४४४५४५५५७५५४५५५५०५५००००००००००.०७८. 
+ 


प्रतीक्षा कर रहे होते हैं । 


इईबल में लिखा हे--“दरखाज़ा खटखटाओ और वह 
खुलेगा |! इसका तात्पय इस “इसवें द्वार” अथवा “तीसरी 
आँख” या “शिव नेत्र” से है | यह वही स्थान हे जहां से 
पुरुषों के उपदेश प्रारम्भ होते हैं | इस केन्द्र से ही 'मधुर- 
धुन! या शाश्वत्‌ संगीत शुरु होता है। ज्यों-ज्यों सुरत ऊ 
की ओर जाती है, आन्तरिक दिव्य कानों से मधुर स्र सुनाई 
देने लगता है | इस विषय पर इस पुस्तक में पृथक से लिखा 
गया ह। 


इस विषय पर बार-बार ज़ोर दिया जाता है कि भक्ति-माग 
पर चलने के लिए साक्षात्‌ सद्शुरु की परम आवश्यकता है । 
सद्गुरु के बिना भीतर की यात्रा तय करनी अत्यधिक कठिन 
हो जाती है ओर जीव कभी पूणता प्राप्त नहाँ कर सकता । जसा 
कि कहा गया हे कि मनुष्य-जीवन अच्छे-बुरे कर्मों के धागे से 
बुना हुआ है आर इन परिस्थितियों में मनुष्य अपनी विवेक 
शक्ति का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाता। उसे किसी ऐसे 
महापुरुष की सहायता ओर प्रेरणा की आवश्यकता होती है, 
जिन्होंने स्वयं इस माग को तय किया हो ओर साथ में उनमें 
दूसरों को भी इस मार्ग पर चलाने की सामथ्यं हो। शरीर के 
नव-द्वारों ( दो आँखें, दो कान, दो नासाग्र, मुंह, मलद्वार आर 
लिंगेन्द्रिय ) से इन्द्रिय-जनित शिक सुख का उपभोग किया 
जाता है। इन द्वारों से ऊपर उठकर सुरति जब भीतर उपर को ओर 
उन्घुख होती है तो यह परम-सुख अर आनन्द का रसास्यादन 
करती है | ज्यों-ज्यों सुरति ऊपर की ओर जाती है, आनन्द 
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बढ़ता जाता है | नित्य सुख, मानसिक शान्ति अथवा शारदह 
आनन्द तभी प्राप्त होता हे जब सुरति हृदय में प्रकाशदुज सदुशुर 
के साक्षात्‌ दशेन करती हे । जब मलुष्य इस अवस्था का अशुभव 
कर ले तो तिश्चय ही यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि ह । पर्यु 
यह अबस्था एकाग्रचित्त होकर निरन्तर अभ्यास करने से काफी 
समय बाद प्राप्त होती है अर तव भी गुरु की कपा के बिना 
नहीं । सन्त-महापृरुषों की संगति ( सोहत ) मनुष्य के लिये 
वरदान है । 
यह एक प्रसिद्ध कहावत हे 


मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जा सकता ह |! 


यदि बुरी संगति मनुष्य को बिगाड़ सकती हे तो इसमें 
कोई आश्चय नहीं कि सन्तों की संगति दुष्ट व्यक्ति को सज्जन 
बना सकती हे अर्थात्‌ सन्तों के संग में बुरे से बुरा आदमी भी 
अच्छा बन सकता है | एक फ़ारसी कवि का कथन हे 


सुहबतेसालहे तुरा सालहे कुनद । 
सुहबतेताले तुरा ताले क्कुनद ॥ 

“सन्त महापुरुषों का संग मनुष्य को पवित्र ओर धामिक 
बना देता हे । परन्तु बुरे व्यक्ति के संग से मनुष्य दुष्ट एवं दुजन 
बन जाता हे ।? 

संत श्री तुलसीदास जी ने निम्न दोहे में मनुष्य पर संगति 
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के प्रभाव की व्याख्या बहुत स्पष्ट रूप से की हे 


९ 
॥ दोहा ॥ 


जिन जेसी संगत करी, तेसो ही फल लीन । 


कदली सीप अ्ुजंग सुख, बृंद एक गुण तीन ॥ 


Se 
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संगति के प्रभाव का वणन करते हुए कवि श्री तुलसीदास 

जी कहते हं कि 'स्वांति नक्षत्र! के समय वर्षा की बंद जब 

कदली के पुष्प पर गिरती ह तो वह कपूर बन जाती है, यदि 

वही बूंद सीप के मुंह में जाती है तो बह अत्यधिक सुन्दर 

मूल्यवान साता बच जाता है | परन्तु दषा की वह बंद यदि सांप 

के मुँह में चली जाती ह तो वह घातक विष का रूप धारण 
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कर लेती हें | 


इसलिए अब यह मनुष्य पर ही छोड़ दिया गया हे कि बह 
अपने जीवन का माग स्वयं चुने | चाहे तो जन्म से मृत्यु तक 
की बार-बार यात्रा करता रहे अथवा स्वयं को चारासी के चक्र 
से मुक्त कर ले। मन की शान्ति प्राप्त करने के लिए उसे बाद 
का ( दूसरा ) मार्ग ही चुनमा होगा, जिसके लिये उसे सम्त- 
महापुरुषों का संग करना चाहिए । ऐसे महापुरुषों को प्राप्त कर 
उसे अपना सम्पूण प्रेम उन पर नन्‍्येछावर कर देना चाहिए । 
वह अपने सदूशुरु के प्रति जितना अधिक प्रेम अर आतम 
समर्पण करेगा उतनी ही शीघ्रता से ओर निश्चित रूप से उसमें 
परखितन होगा । मनुष्य जीवन के दुःखों ओर बन्धनों में रहते 
हुए पूण आनन्द ओर शाश्वत्‌ सुख को प्राप्त करना कोई आसान 
कार्य नहीं हे | एक वार इस अवस्था में पहुँच जाने पर "काल! 
ओर माया की बेड़ियाँ जिन्होंने हमें संसार से बाँधा होता है, 
वह कट जाती हैं ओर आत्मा जन्म तथा मरण के दुःखद भार से 
युक्क हो जाती हे । जन्म से सत्यु तक की हमारी यात्रा सदा के 
लिये समाप्त हो जाती है। 


परम सन्त श्री कबीर साहिब जी ने संगति के प्रभाव का 
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वर्णन करते हुए इसका समर्थन किया है कि यदि ठुजेन की 
कुसंगति का प्रभाव हो सकता है तो इसमें कोई आश्चय नहीं है 
कि सन्तो के संग से शिष्य के हृदय की सभी मलिन वासनाए 
दूर हो जायें और वह आत्मिक ज्ञान के प्रकाश से उज्ज्वल हो 
जाये । 
॥ दोहा ॥ 
कबीर संगति साध की, ज्यों गंधी की बास । 
जो कछु गन्धी दे नहीं, तो भी बास सुवास ॥ 


अर्थः--गन्धी अर्थात्‌ इत्र बेचने वाले के पास से इत्र को 
सुगन्ध आती हे, उसी प्रकार संतों की संगति से सादगी आदि 
अच्छे गुण आ जाते हैं | यद्यपि गंधी किसी को कुछ नहीं देता 
तथापि उसका क्षण मात्र का संग ही साथ रहने वाले को 
सुगन्धित कर देता हे । 


सन्त-महापुरुषों का संग करने में विशेष महत्त्वपूण बात 
यह हे कि उनकी संगति में कभी भी किसी प्रकार की हानि 
नहीं होती | वे सदा जीवों की भलाई ही करते हें । उनके संग 
से जो विशेष लाभ होता है, बह यह हे कि नाम का नित्य 
प्रतिदिन अभ्यास करने से जीव मन ओर विषय जगत्‌ से पार हो 
जाता है | उसमें नेतिक तथा धार्मिक सद्गुणं का विकास होने 
लगता है, जो स्वयं में एक महान्‌ वरदान हे। यह कोई कम 
लाभ नहीं है परन्तु जैसे जैसे साधक अपनी आ।न्तरिक यात्रा में 
बढ़ता जाता हं, वह अपनी आत्मा का साक्षातकार करता है । इस 
से अधिक कोई और क्या चाहेगा ? उसकी अन्तरात्मा प्रकाशित 
हो जाती हे ओर बह भीतर ही भीतर आनन्द अनुभव करने 
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लगता हे । 
£कहा जाता हे कि ऋषि वाल्मीकि को “नाम! के अभ्यास 
से ही इतना ज्ञान हुआ था कि उन्होंने भगवान राम फे अवतार 
से हज़ारों वष पूव ही सुप्रसिद्व महाकाव्य 'रामायण' की रचना 
कर दी थी । 
अन्तज्ञांन फे बिना हम सब शारीरिक रूप से तो नहीं परन्तु 
आन्तरिक रूप से अन्धे ही हें। भीतरी आँख जेंसे कि पहले कहा 
गया है कि सद्गुरु की कृपा से ही खुल पाती है | उस द्वार को 
खोलने की चाबी उनके पास ही रहती हे | यह उस सर्वाधार 
परमेश्वर की मोज हे कि उसने अपने आत्मिक खज़ाने की चाबी 
अपने विश्वसनीय दूत संतों को ही सोपी हुई हे । सन्त श्री 
सहजोवाई जी कहती हैं-- 
॥ दोहा ॥ 
साध संग में चांदना, सकल अंधेरा ओर । 
सहजो दुलेभ पाईये, सतसंगति में ठेर ॥ 


अथ--सन्‍्तों की संगति के अतिरिक्त सब कहीं अज्ञान रूपी 
अन्धेरा ही हे | सहजोवाई जी कथन करती हैं कि सच्चे सन्तों 
का संग बहुत ही दुर्लभ हे । 

सांसारिक जीव तो स्वयं ही अज्ञानी हैं | वे दूसरों को यह 
ज्ञान केसे दे सकते हैं ? ऐसा दुलंभ अवसर तो मनुष्य के जीवन 
में तभी आता है जब वह अपनी पूरी तवज्जुह सन्त-महापुरुषों के 
उपदेशों में लगाता है । एक अन्धा मनुष्य दूसरे अन्धे को 
मार्ग नहीं दिखा सकता | केवल आँखों वाला ही अन्धे मनुष्य 
फो राह दिखा सकता है। हम सब नेत्रहीन हैं क्योंकि हम अपने 
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भीतरी जगत्‌ के विषय में कुछ न हीं जानते हैं । यद्यपि ईश्वर 
हमारे भीतर विराजमान हैं तथापि आत्मिक रूप से वतन होने 
के कारण हम उसे देखने में असमर्थ हैं । हम उनका कृपा आर 
दशनं की इच्छा तो करते हैं परन्तु उनके दशन करने के लिए 
अपनी भीतरी आँख खोलने की कोशिश नही करत । यदि हम 
अपने आप पर ही निभर करें तो हम उन्हें अपने भीतर कदाएि 
नहीं देख सकते | केवल आत्म-निष्ठपूण सन्त-सदूशुए हम मालिक 
के धाम में पहुँचा सकते है | मालिक के थाम तक उनका ही 
पहुँच है ओर अधिकारी आत्माओं को वहां तक ले जाने के 
केवल उन्हें ही अधिकार है | 


आन्तरिक मार्ग कई खतरों-कठिनाईयों से भरा हुआ हे! 
विरोधी शक्ति 'काल! ने अनेक स्थानों पर अपना आधिपत्य 
जमा रखा है आर इसके चंगुल से कोई नहीं बच सकता ! 
किसी भी जीवात्मा को 'नाम! रूपी आज्ञापत्र के बिना अपने 
चंगुल से निकलने नहीं देता | सम्तजन दीक्षा के समय अपने 
शिष्यां को इन सभी विध्न-बाधाओं से पहले हा सावधान कर 
देते हें ओर फिर उन्हें "नाम? दान प्रदान करते हें । 


“नाम'--इस पावन शब्द को केवल जान लेना ही पय।प्त 
नहीं । इस पथ के पथिक को तो नाम रूप हो जाना चाहिए 
अर्थात्‌ नाम के रंग में पूरी तरह रंग जाना चाहिए क्योंकि 
काल” के दूत मनुष्य को छलने के लिए कई प्रकार के सुन्दर 
ओर आकषक प्रलोभन प्रस्तुत करते हैं | ऐसे ओर इसी तरह के 
कई अन्य विष्नों के कारण साधक को सद्शुरु के साग-दर्शन 
आर कृपा को बहुत आवश्यकता रहती है | एक वालक जिसने 
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अपने पिता की अंगुली मज़बूती से पकड़ रखी है, वह चाहे 
कितनी ही भीड़ में क्यों न हो, कभी गुम नहीं हो सकता । इसी 
तरह साधक भी जिसने सदगुर की शरण प्राप्त कर ली हे, 
आन्तरिक यात्रा के विध्न एवं बाधाओं से कभी भयभीत नहीं 
होता । 

ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो काल 
ने यह बरदान मांगा कि सम्पूण सृष्टि का प्रबन्ध उसे सोप दिया 
जाए अंश परमेश्वर ने उसे यह वरदान प्रदान कर दिया। 
'काल! का राज्य केवल आंखों तक निर्धारित हे ओर इससे आणे 
दयाल या आत्मा का साम्राज्य शुरु होता हे | त्रिकुटी से नीचे 
आत्मा को सुख ओर दुःख, जन्म ओर मृत्यु के मिश्र अनुभव 
होते हें । आत्मा जो मन के साथ मिलकर अपने स्रोत से बिछुड़ 
गई थी, अब अपने घर वापिस जाने को बेताब हैं उसके लिए 
केबल एक ही रास्ता हे, केबल एक ही सड़क है जो उसे परमेश्वर 
के थाम 'सत्यलोक' तक ले जा सकती है | अपने घर वापिस 
जाने की यात्रा में प्रत्येक आत्मा को उस मार्ग से अवश्य 
गुजरना पड़ता हे जहाँ काल ने स्थान-स्थान पर अपने प्रलोमनों 
के अड्डे स्थापित किये हुए हैं । 

यह प्रश्न प्रत्येक के मन में उठता है कि ईश्वर तक कसे 
पहुँचा जाये ? इसके अतिरिक्त जिसे कभी देखा नहीं, जाना नहीं 
उसका भ्यान-चिंतन नहीं किया जा सकता | तब परमेश्वर का 
ध्यान कैसे किया जाये और भीतरी यात्रा के लिए उसकी 
सहायता केसे ली जाये ? निस्संदेह इस प्रकार के कई प्रश्न 
सत्य मार्ग के जिज्ञासु को परेशान करते हैं, परन्तु जो मालिक 
को जानते हैं और ईश्वर के ही रूप हैं, ऐसे सन्त-महापुरुषों से 
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प्रेम करते हैं, वे सर्वधार मालिक से एकरूप हो जाते हैं । ईसा 
मसीह ने कहा था, “में ओर मेरे पिता एक ही हें । समुद्र की 
लहरें. किसी भी रूप में सश्र से भिन्न नहीं हैं| वे सझद्र क 
तल से उठती हैं ओर फिर भपने ज्लोत में ही विलीन हो जाती 
हैं और लहरों को जो कुछ भी मिलता है, उन सबको वह सधुट्र 
की गहराईयों में ले जाती है !” 

सद्गुरु ईर के ही रूप हैं। वे ईश्वर का संदेश लेकर 
किसी विशेष उद्देश्य से इस भू-लोक पर अवतरित होते हैं । 


. सतगुरु के प्रति प्रेम का अथे है- ईश्वर के प्रति प्रेम । इसलिए 


इस प्रश्न पर किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि 
सद्गुरु से प्रेम केसे किया जाए ९ अतः पूण श्रद्धा से सद्शुरु के 
बचनों का पालन करना चाहिए, उनसे दिलो-जान सें प्रेम 
करना चाहिए, भङ्गि-भावना से उनकी सेवा करनी चाहिए ओर 
आत्मिक उन्नति के लिए उनके चरणों में आत्म-समपेश कर 
देना चाहिए | यदि साधक बस इतना ही कर ले तो शेष सब 
कुछ सतगुरु स्वयं कर लेंगे । तब साधक अपने अन्दर एक 
विलक्षण प्रकार की जागृति का अनुभव करने लगेगा। भक्तिः 
पथ पर दृहतापूवक चलने से सद्गुरु की दया ओर करपा बड़ी 
सुगमता से प्राप्त की जा सकती है क्योंकि वे बड़े दयावान ओर 
कृपालु हैं । पूणण सद्गुरु के बताये मार्ग पर चलकर कुछ ही 
समय में साधक को सद्गुरु के प्रकाशपुंज रूप के दरशन होने 
ल जो शरीर रूप में साचतात ईश्वर हें, पूजनीय एवं वंदनीय 


(© 


जब हमने अपना सर्वेस्त ही सद्गुरु को सोंप दिया तो 
फिर उसके अतिरिक्त ओर रह ही क्या गया, फिर हमें उनकी 


~ 


८५ 
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माज से जो कुछ भी मिलता हे, वह हमारे लिए 'प्रसाद? है 
चाहे वह आशीर्वाद हो अथवा नाराजगी हो, प्रेम हो अथवा 
भिड़कें हों, सब कुछ हमें मधुर लगना चाहिए क्योंकि बह 
हमारी भलाई के लिए ही होगा । जब मीराबाई के देवर राणा ने 
दूषित भावना से टोकरी में एक जहरीले साँप को छिपाकर यह 
कह कर भेजा था कि इसमें शालिग्राम ( भगवान कुष्ण) की 
मृति हे तो मीरावाई ने यही सोचकर कि इसमें मेरे प्रियतम की 
मूर्ति है, टोकरी को खोला तो उसे चश्च ही अपने सामने 
इुस्कराते हुए भगवान कृष्ण के दशन हुए थे। दूसरी बार, जब 
राणा ने उसे मारने के बिचार से विष का प्याला भेजा और कहा 
कि प्याले में भगवान का चरणामृत हे तो मीरा ने बिना किसी 
संकोच के शालिग्राम के प्रेस में इब कर विष का प्याला अपने 
होठों से लगा लिया था ओर देखो | उसके लिए विष भी अमृत 
में बदल गया था क्योंकि उसके इष्ट के नाम से उसे जो भी 
दिया गया था, उसके लिए वह प्रसाद, बन गया था। यह 
बिल्कुल सत्य हे कि भगवाम अपने बच्चों को कभी छोड़ नहीं 
देते । सतगुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा भक्कि एक साधारण व्यक्ति को 
भी शीघ्र ही महान बना देती हे । सम्त-महापुरुष परम-पिता के 
प्रिय पुत्र हैं और वे जो कुछ चाहते हैं, परमपिता उन्हें तुरन्त दे 
देते हैं। सन्तजन कभी अपनी सिद्धियों का अभिमान नहीं करते 
क्योंकि विनम्रता ही उनका सबसे बड़ा गुण है । वे कण-कण में 
परमात्मा को ही देखते हैं वे इस संसार में ही रहते है परन्तु 
संसार के होकर नहीं रहते । जैसे ही उनका काय पूरा हो जाता 
है, वे प्रसन्नचित्त अपने धाम में वापिस चले जाते हैं। उनमें 
और ईश्वर में तत्त्व और स्वरुप से वस्तुतः कोई भेद नहीं रहता । 


८६ 
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फारसी दाशनिक सन्त मे।लाना रूम नें कहा-८ 
॥ शेअर ॥ | 
गर बिज्ञोई ज़ाते-हक रा, सरत-छांशद बिबीं । 
आशिके शो ज्ञाते मुरशिद, अन्दरू राशन बिंद्रा | 


~ 


अर्थ--यदि तुम मालिक के दशेन करना चाहते हो तो 
उसे अपने सतगुरु में देखो । अपना सवस्थ सद्शुरु को साँप दे 
रर उसी से ही प्रेम करो । तब तुम्हें अपने भीतर ही इश्वर के 
प्रकाश पूँज स्वरूप के दशन होंगे । 
यह सही है कि मनुष्य की अल्प-बुद्धि सदूगुरु की महिमा 
का वणेन नहीं कर सकती | 
॥ दोहा ॥ 
सव धरती कागद करूँ लेखनी सब वनराय । 
सात समुंद की मसि करू. शुरु गुन लिखा न जाय ॥ 
सहजोबाई 
अ्थे-यदि विश्व की सम्पूण थ्वी को कागज बना लें 
आर जंगलों की समस्त लकड़ी को कलम बना लें तथा सातों 
सबुद्रों के जल को स्याही बना लें तो भी सद्शुरु की महिमा को 
पूरा नहीं लिखा जा सकता । संसार के यह क्षुद्र सीमित साधन 
सङ्शुरु को महिमा का पणन करने में सवथा असमथ हें | 


बया एक कुए का महक कभी समुद्र के जल की थाह पा 
सकता ह १ इसी तरह जीव अपनी सीमित बुद्धि से असीम 
परमात्मा का भद कसे पा सकता हे ? वह सब व्यापक हे परन्तु 
उसे अपने भीतर देखा जा सकता है | इसलिए जब उसे अपने 


या 
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भीतर ही आसानी से देखा जा सकता हे तो उसकी खोज में 
Cw 
इधर-उधर भागना व्यथ हे | 


॥ श्लोक ॥ 
काहे रे बन खोजन जाई । 
सरब निवासी सदा अलेपा तोही संगि समाई ॥ 
पुहुप मथि जिऊ वासु बसतु हे मुकुर माहि जैसे छाई ॥ 
तैसे ही हरि बसे निरतरि घट ही खोजहु भाई ॥ 
बाहरि भीतरि एको जानहु इहु गुर गिआनु बताई ॥ 
जन नानक त्रि आपा चीन्हे सिटे न भ्रम की काई ॥ 
गुरुवाणी 

ऐ मानव ! सर्येव्यापक, घट घट-दासी निरपेक्ष परमात्मा 
तो तुम्हारे भीतर ही हैं तब तुम उसे बाहर जंगलों में क्यों 
ढूंढते फिरते हो ? जेसे फूलों में सुरभि छिपी रहती हैं और दपण 
में प्रतिविम्ब रहता है उसी तरह परमात्मा भी सदा तुम्हारे 
भीतर विराजमान हैं, इसलिये उसे अपने घट में ही ढूँडो । बाह्य 
ओर आन्तरिक जगत्‌ दोनों उसके ही प्रतिरूप हैं, परन्तु यह 
ज्ञान सद्गुरु से ही प्राप्त होता है जब तक हम अपने भीतर 
नहीं जाते और मालिक के वहां दशन नहीं करते तब तक मन 
पर संकल्प-विकल्प और संदेहो का चढ़ा हुआ जंग दूर नहीं हो 
पाता |” 


हर 


यह उन सन्त-महापुरुषां के उपदेश ह जिन्होंने परमेश्वर 
की व्यापकता को स्वयं अनुभव किया है| जब तक जव स्मेव 
इसका अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे सुख ओर दुःख 
अनुभव होता रहता है । जब दूसरा कोई हमारी सहायता नहीं 
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करता तव सर्वव्यापक सत्ता में दृढ़ विश्वास ही हसारा सहायक 
होता है । जब कोई मनुष्य संकट में होता हैं या खस्य शय्या 
पर होता है तो उस समय संसार की कोई भी वस्तु उसकी 
सहायता नहीं कर पाती | उसके प्रिय सम्बन्धी भी निराश होकर 
उसके चारों ओर बैठ जाते हैं | उनको यह भी पता नहीं होता 
कि यम के दूत कब आ जायेंगे, वे कहाँ से आयेंगे ओर आत्मा 
को कहां ले जायेंगे । संसार की प्रत्येक बस्तु यहां तक कि यह 
हाड़-मांस का शरीर भी यहीं रह जायेगा । 


संत-महापुरुष दया से अभिभूत होकर अपने गूढ़ अनुभव 
हमें बताते हें ओर समझाने के लिए हमें उपदेश देते हैं कि 
आत्मा का इस संसार की किसी भी पस्तु से स्थायी सम्बन्ध 
नहीं हे। यदि उनके उपदेशों के इस सार को अच्छी तरह समझ 
लिया जाये तो हमारे लिए कोई दुख नहीं रहेगा ओर हम 
आनन्द ओर शान्ति का जीवन व्यतीत कर सकेंगे | इस विशाल 
रंगमंच पर प्रत्येक व्यक्ति अपना पाट जो उसे सौंपा गया हे, 
उसे अदा करने आया है जेसे पिता और पुत्र, पति ओर पत्नी, 
बहन आर भाई, ऋणि आर साहूकार आदि । परन्तु ज्योंहि उस 
का खेल समाप्त होता हे, उसे रंगमंच से बाहर आना पड़ता हे 
जैसे नाटक में अभिनेताओं के लिये होता है । 


जसे नाका पानी पर तेरती हे, परन्तु पानी को उसके अन्दर 
नहीं जाने देते, नहीं तो वह नोका इब जाएगी | इसी तरह हमें 
भी कर संसार में रहना हे परन्तु संसार के सुख-दुःख के वशीभूत 
नहीं होना है अर्थात्‌ उन्हें अपने मन में स्थान नहीं देना है । 
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॥ श्लोक ॥ 
जसे जल महि कमलु निरालमु मुरगाई नेसाणे ॥ 
सुरति सवदि भवसागरु तरीऐ नानक नाश्रु वखाणे ॥ 
गुरुवाणी 
अर्थः--जैसे कमल का फूल तालाब में होता हे, तालाब के 
पानी से ही अपना आहार लेता हे परन्तु अपनी पंखुड़ियों को 
कभी तालाब के पानी से गीला नहीं होने देता | अथवा जैसे 
पुरगाबी पानी में ही तैरती हे ओर जब शिकारी उस पर निशाना 
लगाता है तो यह झट पानी में इब जाती हे परन्तु जब पानी से 
बाहर आती हे तो उसके पंख एकदम सखे होते हें, इसी प्रकार 
मनुष्य को भी इस संसार में रहना चाहिए । इस उद्देश्य के लिए 
उसे 'नाम' और 'सुरत-शब्द-योग' का अभ्यास करना चाहिए 
जिससे वह इस संसार रूपी समुद्र को पार कर सके । 
श्री कबीर साहिब जी कहते हैं-- 
॥ दोहा ॥ 
सुमिरन की सुधि यों करे, ज्यों गागर पनिहार । 
हाले डोले सुरति में, कहें कबीर बिचार ॥ 


अर््ैः--ऊर इस कथन को स्पष्ट किया गया हे कि 
साधक को इस संसार में किस प्रकार रहना चाहिए । इसी की 
ष्टि में श्री कबीर जी ने बड़ी अच्छी उपमा दी हे कि ग्रामीण 
लड़कियां अपने सिरों पर दो या कभी-कभी तीन-तीन पानी के 
घड़े रख कर चलती हें । वे परस्पर बाते तथा कई विषयों पर 
चर्चा करती हुई चलती हैं, साथ में चलते-चलते कई का 
संतुलन भी बनाये रखती हैं । चलते-चलते उनके घड़ों से एक 
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बंद पानी भी नहीं छलकता । उसी प्रकार श्री कबीर जी कहते 
हैं कि साधक को भी, जो काय उस मिले हैं, उन्हें अवश्य पूरे 
करने चाहिए परन्तु साथ में भीतर से अपना ध्यान अपने मालिक 
की ओर लगाना चाहिए । 


इसे ही सच्ची लगन कहते हैं । जिसके हृदय म॑ ऐसी 
लगन है, वहां मालिक की अपार करपा हैं । हमें सृष्टिक 
मालिक से सच्चा और दृढ़ प्रेम करना सीखना चाहिए । जब 
तक वालक खिलोनों में मस्त रहता ह उसका साता घर के काय |] 
में लगी रहती हे परन्तु जब बालक खिलानां को छोड़कर मां 
की गोद में आने के लिए रोने लगता हे तो माँ भी देर नहीं 
लगाती और झट हाथ के कामों को छोड़कर भी बालक की ओर 
भागदी हे और उसे अपनी गोद में उठा लेती हे। इसीप्रकार ३३ 
साधक प्रथु की कृपा की चाहना करता हे तो वह भी उसके 
ओर दोड़े आते 
गीता में भी श्री भगवान ने जिज्ञासु साधक के लिए इन्हीं 
नियमों का उल्लेख किया हे | मीता के बारहवें अध्याय के छठे 
गरर सातवें श्लोक में भगवान कहते हें-- 
॥ श्लोक ॥ 
येतु ँ सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेब योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं समद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात्‌ । 
भवासि नचिरात्पार्थ स्य्यावेशितच्ेतसाम्‌ ॥ 
श्रीमद्भगवद्गीता १२/६-७ 
यहाँ प्रशु-भक्तों के लिए, जो बड़ी श्रद्धा-भक्नि से उपासना 
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करते हं, कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक 
बताया है | इन आदेशों को बताते हुए अग्वान क्रृष्ण ने 
निष्कर्षतः यह कहा द कि जो इन बचनों का पूरी श्रद्धा से 
पालन करते हें उन्हें वह स्वयं इस मत्यलोक से पार कर देते हैं। 
वे नियम ये हैंः-- 


१. “जो सभी कर्मों को सुके सोंपकर मेरी ही पूजा- 
अराधना करते हैं?--इस प्रथम नियम का विश्लेषण करते हुए 
इम देखते हैं कि शिष्य को अपने सभी कम सदशुरु के अर्पित 
कर देने चाहिए | यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता 
है | जब एक श्रद्धा-भङ्गिवान शिष्य अपने सब कमं सद्गुरुं को 
सोप देता हे तो निश्चय ही उसके सभी वन्धन समाप्त हो जाते 
हैं आर वह सद्शुरु के साथ एकरूप हो जाता हैं । क्‍या इससे 
बढ़कर कोई अर सफलता हो सकती हें! जैसे तारकोल गाढ़े 
काले रंग की होती हे परन्तु जव इसे आग में डाला जाता ह 
तो वह अपने काले रंग आदि की समस्त सीमाओं को छोड़कर 
अग्नि के रंग और अन्य शुणों को धारण कर लेती है । 


_ DN 

अपने सभी कमों को परमेश्वर अथवा सद्गुरु को सा 
देने से हमारा मन खाली हो जाता है। क्योंकि हमने अपने 
कर्म आर त्रिचार सद्शुरु को साप दिये होते हैं, इसलिये यह 
स्वाभाविक है कि हमारे मन में ईश्वरीय दिव्य गुण और प्रम 
अपना स्थान बनाने लगेंगे। यह प्रकृति का शाखतें नियम है | 
इसलिये भगवान कहते हैं कि आप अपन कम जिसको अपिंत 
करोगे उसी के गुणों के रंग में रंग जाओगे । इसलिए विवेकी 
पुरुष अपने कर्म सद्गुरु को अर्पित कर देता हैं आर सदए की 
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अलौकिक लीलाओं और उपदेशों से अपने विचारों को शुद्ध, 
निर्मल बना लेता है | 
२, 'मुझको ही अपना परम उद्देश्य मानते हैं ॥ 
( १२/६) 


यह पंक्नि विशेष महत्त्वपूण हे अर्थात्‌ इसका अर्थे बड़ा ही 
गहन है । वास्तव में गीता का दशेन ही इतना गहन हे कि 
हज़ारों विद्वानों ने इसके सन्देश की अपने-अपने ढंग से व्याख्या 
की है | फिर भी ऐसा प्रतीत होता हे क्रि अभी इसकी ओर 
स्पष्ट रूप से व्याख्या होनी चाहिए । इसके कई भाग तो बहुत 
ही गहन दार्शनिक अर्थ को लिए हुए हें जैसे--गंगा सर्वत्र 
पवित्र हें परन्तु हरिद्वार और ऋषिकेश में इसकी पवित्रता 
अलोकिक्र अथवा अद्वितीय हे । इसीप्रकार प्च का यह भाग 
विशेष अथपूण हे ओर एुरातन ऋषियों के गहन दर्शन को व्यक्त 
करता हे । 

जैसे एक निपुण नतेकी नृत्य करते हुए अपना ध्यान तबले 
की ताल पर ही केन्द्रित रखती हे, उससे अपना ध्यान कभी 
चूकने नहीं देती, इसी तरह साधक को भी यही उपदेश दिया 
जाता हं कि वह शुरु-मक्कि को केवल खाली समय के मनोरंजन 
का साधन ही न माने अथवा जीवन-भर किये गये अपने पापों 
की मलिनता को धोने का अस्थायी माध्यम ही न मानले 
अपितु इसे अपना परम लक्ष्य माने कि सदशुरु को इसी जन्म में 
ही प्राप्त करना है । इसके लिये हमें अपने सारे सम्पर्क, कार्य- 


व्यवहार ओर अनुभवों को इस परम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर 
लगा देना चाहिए | 
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३. “अनन्य योग से? 


( १२/६) 
योग का शाब्दिक अथ है--ऐसा अभ्यास जिससे ससीम 
का असीम से एक्य हो जाये | साकार भगवान की पूजा-आराधना 
का तीसरा नियम हे--अनन्य योग | यहां भगवान कृष्ण उपदेश 
देते हें कि शिष्य की अपने मालिक के साथ मानसिक लयता 
अनन्य रूप से होनी चाहिए । अपने मन को असन्तोष ओर 
विज्ञोभ की वर्तमान अवस्था से संतोष, शान्ति ओर उच्च 
अवस्था की ओर ले जाना ही योग है | यह शक्कि हम सबभें हे 
क्योंकि सुख ओर शान्ति प्रत्येक व्यक्ति चाहता हे ओर उसे 
अपने तरीके से प्राप्त करने के लिए संघप कर रहा है । परन्तु 
योग का परिणाम हमारे कर्मों ओर प्रवृत्तियों पर निभर करता 
है कि वह किस लक्ष्य की ओर है और दुर्भाग्य से हमारा लक्ष्य 

$श्वर-भक्कि होता नहीं ओर इसलिए हम दुःख प्राप्त करते है। 


अधिकतर हम अपना लक्ष्य बदलते रहते हें जिसका परिणाम 
यह होता है कि हम कहीं नहीं पहुँच पाते ओर कुछ लाभ प्रास 
नहीं होता जबकि वास्तव में संघप हम निरन्तर कर रहे होते 
हैं | इसीलिए भगवान कृष्ण ने यहाँ अनन्य योग! का उपदेश 
दिया है जिसमें उद्देश्य हमेशा स्थिर है, अचल है ऑर इसके 
अतिरिक्त मन कुछ और जानता ही नहीं है। यह प्रकाश-पुंज 
आत्मा या पूर्ण सद्गुरु ही हो सकते हें जो हमारे मन को 
नियंत्रित करके उसे इधर-उधर भटकने से रोक सकते है | संक्तेप 


जे 
में लक्ष्य के साथ एकरूपता ही साधक का परम उद्देश्य आरे 
उसकी पूणता है । 
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इसलिए जिन्होंने अपने सभी कम सुझे अर्पण कर दिये हें 
अर्थार जो मुझे ही अपना परम लक्ष्म समझते ह आर जो एक 
निष्ठा से लक्ष्य की प्राप्ति में सतत्‌ प्रयत्नशांसं ६, वहीं मर परम 
भक्क हें । इस प्रकार जो भक्त साक्षात्‌ सद्गुरु का ध्यान चितम्‌ 
करना चाहते हैं उनके लिए इन तीन नियमों का प्रतिपादन कर 
के भगवान उन्हें आश्वासन देते हें कि फिर उन्हें दुःख-क्लेश 
आदि बन्धरनों की चिन्ता नहीं व्यापती । 


“मैं सरा उमक्ा रक्षक रहूँगा! ऐसे भक्त को भगवान 
का यह वचन हे | सामान्यतया जब साधक कई वर्षो के अभ्यास 
के बाद कोई आत्मिक लाभ प्राप्त नहीं करता तो वह श्रय खो 
बेढता है । 

लेकिन भगवान ने तो यह कह दिया है कि वे अपने भङ्ग 
का सांसारिक दुःखों तथा कमे बन्धनो से 'नचिरात ( बिना देर 
किये ) उद्धार कर देते हैं अथ,त्‌ उसका में सांसारिक दुःख- 
बन्धनो से शीघ्र ही उद्धार कर देता हूँ । 

“जिनका मन मेरे में ही लगा हआ हे ” 

है ( १२/७ ) 
मन का यह प्रकृति हं कि वह जिसका ध्यान-चिन्तन करता 
उसी के रूप को वह धारण कर लेता हे। जब साधक का मन 
आर बुद्धि निरन्तर अभ्यास से पूणरूपण मालिक के ध्यान में 
श्र 
तल्लीन हो जाते हैं आर दूषित तथा मलिन विचार आदि का 


त्याग कर दत ह तो सीमित मन पूणरूपेश असीम का आकार 
हण कर लेता 


इसलिए भगवान आणे गीता के बारहवें ध्याय के आठवें 
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श्लोक में कहते हैं-- 
॥ श्लोक ॥ 
सय्येव सन आधत्स्त् सयि बुद्धिं निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊधम न संशयः ॥ 


है : गीता १२/८ 

अथ्‌--अपने मन को कवल सुक में ही लगा, अपनी 
बुद्धि को भी मुझमें लगा, फिर इसमें कोई सन्देह नहीँ कि तू 
मुझमें ही निवास करेगा । 

ध्यान, जेसा कि आमतोर पर माना जाता है, कोई 
शारीरिक व्यायाम नहीं हे परन्तु मन ओर बुद्धि दोनों को 
सद्गुरु के पक्ष्म आर एकाग्र चिन्तन में लगाने की एक अति 
क्ष्म कला हे । 

यह एक सामान्य अनुभव हे कि जिस कायं अथवा बात 
को बुद्धि ठीक समझती हे, मन उसका बिरोध करता हे ओर 
जिस कार्य को मन उचित समझता ह, उसे बुद्धि अस्वीकार कर 
देती है । यह बहुत कम होता है कि जीवे की यह दोनों 
महत्त्वपूर्ण शङ्कया आपस में मिल कर चलें । ह५ और शोक 
का अनुभव मन और बुद्धि के परस्पर मिलकर न चलने के 
कारण ही है । पूर्ण सुखरूप मनमोहक स्वरूप के ध्यान में दिल 
ओर दिमाग दोनों को लगाने के लिए समस्त आन्तरिक वृत्तियों 
को साधना-ञ्रभ्यास से नियंत्रित करना होगा । इस श्लोक में 


इसी विधि का विवेचन किया गया है । 


“अपना मन केवल मुझमें ही लगाओ |” मन को स्थान 
इन्द्रियों से बहुत ऊँचा है और इन्द्रियों की सहमति और 
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सहायता के बिना यह कुछ अनुभव नहीं कर सकता आर न ही ` 
किसी रूप का ध्यान कर सकता है। इसीलिए परमात्मा या 
सदूशुरु के दिव्य स्वरूप का ध्यान करने से जीव का मन 
अलोकिक दर्शनों का आनन्द प्राप्त करता हैं| इसीलिए जब 
मन एकबार उस दिव्य स्वरूप पर मुग्ध हो जाता हता यह 
अपने सुख-ऐश्वय को भूल जाता है ओर फिर उसके पीछे नहीं 
आगता जो उसे अपने प्रिय सद्गुरु की याद न करने दे | 


सद्गुरु के सुन्दर स्वरूप का दशन कर लेना ही जीव की 
अन्तरात्मा को सन्तुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं हे । यद्यपि 
मन मालिक के चरणां में आश्रय पाकर सन्तुष्ट हो जाता हे 
परन्तु अन्तरात्मा फिर भी व्याकुल ही रहती है | इसलिये गीता 
में कहा गया है कि साधक सतगुरु के सुन्दर स्वरूप का यक्ष्म 
बुद्धि से ध्यान करे ओर उस सत्य का अनुभव करे जो उनके 
सुन्दर स्वरूप से परिलक्षित हो रहा है । 


“अपनी बुद्धि को मुझमें लगाओ” इस प्रकार करने से 
साधक की सीमित बुद्धि असीम बुद्धि में परिवर्तित हो जायेगी | 
हमारे में से प्रत्येक व्यक्ति कुल॒ मिलाकर वही कुछ हे जो वह 
हर क्षण सोचता अथवा अनुभव करता हे। यदि हमारा मन 
मालिक में लगा हुआ है ओर हमारी बुद्धि भी असीम सागर में 
गहरी इवकियां लगा रही हे तो हमारा अपना अस्ति समाप्त 
हो जायेगा ओर हम परमात्मा से मिलकर एक हो जायेंगे 


इसीलिए भगवान कहते हैं, “उसके पश्चात्‌ वह मुझमें ही 
निवास करेगा ।” 


अतः ए 32555: हर 
' इससे हम इस निष्कप पर पहुँचते हैं कि पूर्णता और 
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मन की शान्ति पाने के लिए यह अति आवश्यक हे कि हमारा 
मन आर बुद्ध सद्शुरु के चरणां में ही आश्रय पायें । ध्यान का 
आनन्द लेने के लिए मन आर बुद्धि दोनों को परस्पर अवश्य 
मिलाना होगा । 

ऐसी श्रद्धा-भक्षि केवल उन साधकों में ही पाई जाती है 
जिन्होंने किसी पूण सन्त-सद्गुरु से दीक्षा प्राप्त की होती हे । 
अतः उन्हीं की खोज में प्रयत्न करना चाहिए और उन्हीं से यह 
कला जानी जा सकती हे । 


इस प्रकार के उपदेश केवल गीता में ही नहीं कहे गये हैं, 
लगभग सभी अवतारों, धर्म-प्रवत्तेकों तथा गुरुओं ने भी इन्ही 
आधारभूत सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है तथा स्वयं भी 
अपनाए हैं । अर्थात्‌ शाश्वत शान्ति पाने के लिए साधक को मन 
और बुद्धि दोनों को मिलाकर काय करना चाहिए ओर साच्षात्‌ 
मालिक सद्गुरु के साथ सम्पूण हृदय से प्रेम करना चाहिए 
ओर उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए । 


शुरुवाणी में कहा गया है-- 


मनु बेचे सतिशुर के पासि ॥ 

तिसु सेवक के कारज रासि ॥ 

सुखमा | 

अर्थः--जो कोई भी श्रद्धा-मक्ति से अपना मन सद्गुरु को | 
अर्पित कर देता है उस सेवक के सभी कायं स्व॒यमेव ही सम्पूण 

हो जाते हैं 

“मन को सौंप दो”--सन्त-महापुरुष भक्गिपथ पर चलन 
के लिए इसी आधारभूत सत्य-सिद्धान्त का प्रतिपादन करते है 


& a 


जिसे सामान्यतया साधक भूल जाते हैं! अपनी उच्च शिक्षा 
या पाण्डित्य के गर्व में साधक सदगुरु दवारा दिये गए उपदेशों 
में संशय करने लगता हे। वह सन्तों द्वारा प्रतिपादित परम 
सत्य को अपनी सीमित बुद्धि से तोलने लगता हे अंश फिर 

हापुरुषों के संग से कोई लाभ नहीं उठा पाता ओर बुरी तर 
से हताश हो जाता है। प्रत्येक साधक को, भक्क को अथवा 
शिष्य को यह भलीभांति समक लेना चाहिए कि अपने 
अपरिपका अनुभवों के आधार पर अथवा विद्वत्ता के द्वारा 
सद्गुरु के उपदेशों का विरोध करना या सदूणुरु के उपदेशा 
का अपने आप ही कोई नया अर्थ निकाल लेना उसकी अपनी 
ही आत्मिक उन्नति के लिए हानिकर है । भक्कि के माग में जो 
प्रमाशश्यक है, वह हे- अपने मालिक सदूगुरु में 'अडिग 
विश्वास! । 


ऐसा कहा जाता हे कि जब स्वामी दयानन्द जी धार्मिक 
ग्रन्थों तथा अन्य प्रामाणिक झुख्य पुस्तकों को अपनी बगल भें 
दबाये हुए अपने गुरु स्वामी विरजानन्द जी के पास गये तो 
उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया कि मुझसे दीक्षा लेने से 
पहले यह्‌ सारी पुस्तक पास में बहती हुई नदी में फेंक आओ । 
पुस्तकां को नदी में इबोने में गुरु का तात्पय यह था कि शिष्य 
आत्मज्ञान के लिए अपना मन ओर बुद्धि उन्हें सोप दे । इससे 
ज्ञान का अहंकार नष्ट हो जाता हे । 


गुरु-भक्ति के मार्गे में मन ओर बुद्धि यह दोनों बाधक हैं 
जो साधक को इस पथ पर आसानी से पैर नहीं रखने देते । वे 
उसकी उन्नति में प्रत्येक पग पर रुकावट पैदा करते हैं । मन 
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में विविध प्रकार को इच्छाएं, इन्द्रियों के सुख अर व्यर्थ की 
महत्याकांक्षाए भरी रहती हें | अहंकार आत्मा का सबसे अधिक 
घातक, विपेला तथा शक्तिशाली शत्रु हे । जब तक जीव की 
वासनाओं, इच्छाओं, इन्द्रिय जनित सुख और अ हम्‌-भाव या 
अहंकार में रुचि रहती हे, तथ तक वह शाश्वत आनन्द से दर 
रहता हैं | आनन्द रूपी अमृत का आस्वादन करने के लिए ओर 
अपने भीतर मालिक का दशन करने के लिए यह अत्यावश्यक 
है कि वह इन शत्रुओं को नष्ट कर दे | इसीलिए शिष्यों की 
मलाई के लिए सद्गुरु दिल-दिमाग को उन्हें समर्पित करने का 
उपदेश देते हें | घस्तुतः अपने लिए वे कुछ नहीं चाहते । परन्तु 
परम अलोकिक सुख भोर उनकी सोहबत का आनन्द लेने के 
लिए साधक का मन बिल्कुल शुद्ध और उज्ज्वल होना चाहिए। 
यह तो केवल मनुष्य जन्म में हो सकता हे क्योंकि मृत्यु के बाद 
तो परमात्मा ही जानता है कि आत्मा कोनसी योनि में जायेगी | 
इसके अतिरिक्त प्राणी यह भी नहीं जानता कि कब यमराज 
द्वारा मृत्यु का बुलावा आ जाये | इसलिए इस असंदिग्ध स्थिति 
में परमेश्वर का निरन्तर स्मरण ही एकमात्र उपाय है ताकि 
अन्त समय वह हमारी संभाल करें | “अपने दिल और दिमाग 
को मुझे सौंप दो” इस उक्ति का यही भाव हे। गीता में भी 
कहा गया हे 


॥ श्लोक ॥ 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेप्रैति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
गीता ८/६ 


अर्थः-हे कुन्तीपुत्र ! प्राणी अन्त समय जिसका स्मरण 
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करता हुआ शरीर छोड़ता है, निरन्तर उसका ध्यान करन से 
उसी को ही प्राप्त होता 


यहां भगवान कृष्ण ने यह निष्कष दिया है कि, “शरीर 
को छोड़ते समय प्राणी जिस विषय का चिन्तन करता है, उसी 
को वह प्राप्त होता हैं |” 


भगवान कृष्ण के इस कथन में सन्देह होने की पर्याप 
संभावना है । कुछ आरामपसन्द लोग इसका यह अर्थ निकाल 
सकते हें कि भगवान ने अपना बहुत स्पष्ट निणय दे दिया 
ओर हम मृत्यु के समय उनका स्मरण करके उनके पास पहुँच 
जायेंगे । परन्तु ऐसे जीवों को यह बात अवश्य समझ लेनी 
चाहिए कि पहले तो किसी को अपने अन्त समय का ज्ञान ही 
नहीं होता ओर दूसरा, जब तक किसी का बार-बार ध्यान 
न किया जाये, वह अन्त समय मरणासन्न व्यक्ति के ध्यान में 
कभी आता ही नहीं हे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा 
“हे कुन्ती पुत्र ! किसी विषय का निरन्तर ध्यान करने से वह 
उसी को प्राप्त होता हे ।” 

यह एक प्रचलित कहावत है-- 


“जसा तुम सोचोगे, वेसा ही वन जाओगे |” इसके स्पष्टीकरण 
की कोई आवश्यकता नहीं है। गीता के एक व्याख्याकार ने 
लिखा हे-“बिचार सभी कर्मों को प्रेरित करते हैं ओर 
चण व्यक्ति में जो विचार उत्पन्न होते हैं वह विचारों की 
श्रृंखला से नियंत्रित ओर अनुशासित रहते हैं | विचारों की 
श्रृंखला उसने स्वयं अपने पूवजन्म में अपनी इच्छा से, ऐच्छिक 
विचारों ओर कर्मों से बनाई होती है । इसलिए जब मनुष्य 


SO 


ASSIS SSS SSSI SSSI SSAA 
योनि को प्राप्त करके सत्पुरुषों की संगति में आकर जब उसका 
मन देह के साथ आसक्कि का त्याग और स्वयं को सत्य और 
शाश्वत्‌ के ध्यान में केन्द्रित करने के लिए संघर्ष रत होता हे 
तो उसमें भक्गिपूर्ण उच्च आक्ांक्षाओं की नई श्रृंखला बनने 

लगती हे । 

अजुन को उपदेश देते हुए भगवान्‌ कृष्ण उसे सतर्क करते 
हैं कि वह अपना भ्यान सतत्‌ उनमें ही लगाये रखे । जेंसा कि 
निम्न श्लोक से यह स्पष्ट होता हे 


॥ श्लोक ॥ 
तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मय्यपिंतमनोुदि्मामेयैष्यस्य संशयम्‌ ॥ 


गीता ८/७ 


अर्थः--इसलिए मन ओर बुद्धि को मुझमें ही लगा कर 
हर समय मेरा स्मरण कर ओर युद्ध कर । निःसन्देह तुम मुझे 
ही प्राप्त करोगे । 


पद्य के प्रथम अध भाग में भगवान्‌ कहते हैं कि “निरन्तर 
मेरा ही स्मरण कर ।” लोग इस पद्यांश को समझे बिना ही 
अपने घरों में, दुकानों पर, गलियों में आर कुछ दूर कहीं एकान्त 
स्थानों पर जाकर भगवान्‌ के कुछ नामों का उच्चारण करने 
लग जाते हैं परन्तु अरुचि के कारण वे बड़ी जन्दी ही इससे 
उख जाते हैं और फिर धार्मिक जीवन कें ढंग पर आत्तेप कने 
लगते हैं । ऐसे निराश व्यक्ति इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत 
करते रहते हें। वे न तो छढ़ता से भक्ति को छोड़ने में समथ 
होते हैं और न ही उत्साह से उसे अपना सकते हैं। भक्ति के 


re 
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त्रिषय में उनके विचार इस स्थूल शरीर त्क ही सीमित होते 
हृदय ओर बुद्धि के खत्म चेत्र तक ती वह पहुँच ही नहीं पाते 


केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि हमे अन्दर का अलोकिक 
शक्तियों ओर परम सत्य जिससे संसार का सत्ता कायस हें, के 
बारे में जानकारों हो जाय अपितु हम में से प्रत्येक को, जो इस 
मार्ग पर चलने के इच्छुक हें, उन्ह अत्यधिक सावधानी ओर 
विवेक से जीवन रूपी संग्राम म॑ संघष करना चाहिए । 


ऐसा हमेशा नहीं अपितु कभी-कभी होता ह कि सन भी 
कार्यों में हाथ बंटाता है अर्थात्‌ सहयोग देता है । अधिकतर मन 
प्रतिशोध, घृणा और इन्द्रिय-जन्य सुखों के स्म प्नों में ही घूमता 
रहता है। भगवान कृष्ण कहते हें कि मानसिक शक्ति का 
अपव्यय करने से अच्छा हे कि सत्स का सच्चा उपासक बाह्य 
एवं अन्तः दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए अपना मन॑ 
सद्गुरु के चरणों में लगा ले स्परयं को गुरु के चरणों मं सौंप 
देने से वह अपने काये-व्यबहार में अत्यधिक सफलता प्राप्त कर 
सकता है ओर इस प्रकार लोक ओर परलोक दोनों में सुखरू हो 
सकता हे । 


जसे सिर ओर धड़ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हें आर उन 
दोनों का परस्पर जुड़ा होना मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक 
है। परन्तु उन दोनों को अलग कर देने से जीवन ही समाप्त 
हो जायेगा । उसी प्रकार धम और जीवन भी दोनों एक दूसरे से 
जुड़े हुए हैं । इस कोलाइलपूर्ण जगत्‌ में रहते हुए भी साधक को 
अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति असावधान एवं बेखबर नहीं 
होना चाहिए ओर संसार के अनेकस्वर में आनन्दमय एकत्व का 
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ही अनुभव करना चाहिए | 


एक अभिनेता जो नाटक में राजा का अभिनय कर रहा है, 
वह अपने पारिवारिक जीवन को कभी नहीं भूल सकता जहां वह 
पिता आर पति के रूप में उत्तरदायी है | यदि वह नाटक के बाद 
भी अपनी वास्तविकता को भूलकर राजा की तरह ही व्यवहार 
करने लगे तो शीघ्र ही उसे पागसखाने भेज दिया जायेगा । 


इसके अतिरिक्क हम यह भी देखते हें कि क्या कोई शिक्षित 
व्यक्ति अपनी शिक्षा को भूल सकता हे ? शिक्षा तो उसके जीवन 
में स्वाभाविक रूप में समा जाती हे | जहां भी वह जाता है और 
जो कुछ भी वह करता हे, उसमें शिक्षा के गुण स्वतः परिलक्षित 
होते हें । इसी प्रकार जो अपने वास्तविक स्वरूप से पूरी तरह 
जगा होता हे, उसका सबके प्रति प्रेम आर दयालुता का स्वभाव 
होता है | 


पाठक देखते हैं कि गीता के आठवें अध्याय फे छठे ओर 
सातवें श्लोक में दिल ओर दिमाग को सद्शुरु के चरणों में 
अपित करने के लिए आर बारहवें अध्याय के छठे ओर आठवें 
श्लोक में सभी कर्म उनके चरणों में समर्पित करने के लिए 
कहा हे | इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान ने साधकों को 
अपने बाहय आओ आन्तरिक व्यक्तित्व का पूणतया त्याग करन 
का उपदेश दिया है ओर यही उपदेश वतमान में सद्गुरु अपने 
शिष्यों को दे रहे हें । 

यदि हम भगवान कृष्ण तथा साचात्‌ हजूर सदशुरे के 
उपदेशों का सम्यक मनन करें तो हम भलुभव करते हैं कि 
मालिक के चरणों में सर्वस्व सौंप करके उसके बदले में हम 


नी 
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१०७ मानसिक शान्ति 


कर्मों के दुखद भार से बच कर शान्ति आनन्द अर परम मोक्ष 
के भागी बन जाते हैं। केवल आत्म-संमपण करक मालिक से 
कृपापूर्वक हम बहुत कुछ पा लेते हैं । सन्तजन तो केवलमातर 
हमारे से यही चाहते हैं कि हम अपना मन उनके अपण कर 
दें | ज़रा अपने मन में झांककर देखो तो आपको पता लगेगा 
कि वहां कितना कूड़ा करकट भरा हुआ है । मलिन विचार, 
बिषय विकार और नाशवान विषयों के प्रति आसक्कि ही कुल 
मिलाकर इसमें मरी पड़ी हे। मन की इन सब हानिकारक 
प्रवृत्तियों को सद्शुरु के चरणों में अपिंत कर देने से बदले में 
लाभ स्वरूप हम आनन्द, सुख ओर शान्ति ग्राप्त करते हें। क्या 
इससे वढ़कर कोई ओर लाभ हो सकता हे ९ 


यहां एक दष्टांत दिया जाता हे जिससे यह स्पष्ट होता है 
कि मनुष्य दुलेभ अवसर को केसे खो देता हे अर सांसारिक 
विषयों में आसक्न होकर उसकी आत्मा को कोन-कोन सी 
योनियों में भटकना पड़ता हे | 


एक बार ऋषि नारद भगवान विष्णु से स्वग में मिलने 
गये । उन्होने देखा कि स्वर्ग में भगवान विष्णु अकेले ही 
विराजमान हैं । यह देखकर नारद के मन में कुछ जिज्ञासा पैदा 
हुई ऑर बे स्वयं को रोक न सके । उन्होंने भगवान से पूछा 
कि कया तुम्हारे लोक में प्रवेश बन्द हे ? भगवान विष्णु ने 
उत्तर दिया-- नहीं, परन्तु आत्माएँ स्वगे लोक में आना ही 
नहीं चाहतीं / तुम चाहो तो भू-लोक में जाओ ओर जितनी रहें 
चाहो यहाँ ले आओ । 


नारद ने सोचा कि वह स्वलोक को जीवों से खचाखच 


5 सानसिक शान्ति १०५ 


ASSN NNN NNN NNN NNN 
भर देगा । ऐसे प्रस्ताव को भला कोन मना करेगा ? सांसारिक 
लोग तो दुःख ओर सुख का जीवन व्यतीत कर रहे हैं । स्वर्ग 
में ले जाये जाने पर वे तो अत्यधिक प्रसन्न होंे । 

इस प्रकार सोचते हुए नारद अपनी योजना को साकार 
रूप देने के लिए पृथ्वी पर आये । सबसे पहले उनकी भेंट एक 
सुअर से हो गई । उसे देखकर नारद ने सोचा कि यह गन्दा 
जीव स्वर्ग में जाने के प्रस्ताव को सुनकर बहुत खुश होगा ओर 
वह तुरन्त ही इस माके का लाभ उठाना चाहेगा | उस पशु के 
पास नारद ने जाकर कहा--“तुम कितने खुशनसीब हो । 
भगवान विष्णु ने तुम्हें स्वग में रहने की स्वीकृति दे दी हे । 
चलो आओ मेरे साथ ऑर वहाँ की सुख-स्त्तन्त्रता का मज़ा 
लूटो [! 

सुअर भी अपने आपको मूख नहीँ समझता था । स्वगं में 
जाने की अपनी सहमति देने से पूरवे उसने स्र के बारे में पूरी 
जानकारी प्राप्त कर लेनी चाही | अतः उसने नारद से पूछा, 
“तुम्हारे स्वर्गं की विशेषताएँ क्या-क्या हें ९” 

नारद ने उत्तर दिया, “वाह | वह बड़ा स्त्च्छ, सुन्दर 
ओर चमकता हुआ लोक है । वहाँ खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट 
तथा बढ़िया भोजन भी मिलता हे |” 


सुअर ने बड़े सयानप से देखा ओर पूछा-“क्या वहां 
मेरे साथ बातचीत करने, हँसने, खेलने के लिए ऑर सुअर 
होंगे १” 

नारद ने कहा, “नहीं, वह स्थान तो किन्ही खुशनसीब 
जिन्हें भगवान विशेष अनुमति प्रदान कर दें, ऐसे गिने-चुने 


जीवों को ही मिलता है !” 

सुअर ने स्वयं को बंड़ा बुद्धिमान समझते हुए अपना सिर 
हिलाया और बोला, “वो में वहाँ अकेला ही रहूँगा ओर अच्छा 
मुझे यह भी बताओ कि मुझे वहां भोजन कया मिलेगा १ कया 
मेरे लोटने और सोने के लिए झुमे पर्याप्त कीचड़ मिल 
जायेगा १ 


नारद को बड़ा दुःख हुआ परन्तु सुअर को स्वर्ग के लिए 
कार करने के लिए उन्होंने कहा--/ओ सुअर ! ख्र्ग तो 
देवताओं के लिए होता है, तुम वहां प्रकाशमय लोक मे गन्दी 
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और कीचड़ की आशा केसे कर सकते हो। यह गन्दी आर 
कीचड़ आदि तो इस मत्यलोक में ही होते दें ।? 


सुअर बड़ी जोर से हँसा ओर बोला, “हाँ | मेरा भी यही 
अनुमान था । ऐसा स्थान मूर्ख के लिए स्वर्ग हो सकता है 
परन्तु तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते । मेरे लिए तो वह नरक 
ही हे। अच्छा हो कि तुम किसी और को खोजो जो तुम्हारे 
चंगुल में फंस जाये ।” 


सोचा, “पश हो य्‌ भगे 

नारद ने सोचा, “पशु होने के कारण शायद सुअर स्पग 
~ ~ ह 

लोक की सुन्दरता, सुख-ेभव आदि का बिचार नहीं कर सकता । 

अतः सें स्वगं जाने का प्रस्ताव किसी मनुष्य के सम्मुख रखता 


हँ। यद्यपि मलुष्य अपने दुष्कमों से पशु तुल्य ही हे तथापि 
उसमें स्त्रगं के सुख ऐश्वर्यों को जानने की बुद्धि तो हे ।” 


इस प्रकार अपने विचारों में ही खोये हुए नारद आगे बढ़े | 
अभी वह कुछ ही दूरी पर गये होंगे कि उन्होंने एक बृद्ध व्यिं 
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को देखा । वह बेचारा हडिड्यां का पिंजरा मात्र ही था, उस 
की कमर आगे को झुकी हुई थी और चारपाई पर बैठा हुआ 
था । शायद वह दमे कः मरीज था, निरन्तर खांसता जा रहा था 
आर इधर-उधर थूक रहा था। उसके झुरोंदार चेहरे से उसकी 
वृद्धावस्था स्पष्ट झलक रही थी । शरीर पर लिपटे हुए चिथ 
उसकी निर्धनता को दर्शा रहे थे | नारद उस व्यक्कि को देखकर 
प्रसन्न हुए जो अपने अन्तिम दिन गिन रहा था। नारद ने सोचा 
कि जिसके शरीर पर एक पोंड मांस भी नहीं हे ओर जो मृत्यु 
के कगार पर खड़ा हे, यही व्यक्ति ठीक रहेगा जिसे स्वश ले 
चलने को कहा जाये । उन्हें सफलता की पूण आशा थी, अतः 
पूरे विश्वास से वह उस व्यक्ति के पास गये ओर कहा, “बाबा ! 
तुम बड़े दुःखी दिखाई देते हो । ऐसा लगता है बीमारी ने 
तुम्हारा सारा शरीर खा लिया है और अब तुम्हारी हड्डियों को 
भी खाने की कोशिश में हे |" 
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बूढ़े आदमी ने बड़ी ददं भरी आवाज में कहा, “हां 
महाराज | भेरे पुत्र हैं, पोत्र हैं ओर जायदाद में बहुत ज़मीन 
है, परन्तु वृद्धावस्था में कोई किसी की सहायता नहीं करता । 
शायद, संसार का यही तोर तरीका है । मेरी पुरानी रज्ञाई 
बिल्कुल फट गई है ओर उसमें गरमाईश भी नहीं मिलती । कल 
ही जब सेंने अपने पोते को एक नई रज़ाई बनवा देने के लिए 
कहा तो उसने मुझे; बहुत पीटा ।” 


नारद ने कहा, “तुम दुःखी क्यों होते हो ! में तुम्हारी 
बृद्धावस्था की समस्या का हल ढूँढने में तुम्हारी मदद करूगा । 
मेरे साथ स्वर्ग में आओ र वहाँ के सब सुख-आराम को 


शु 


BENNISON SSNS SNS SSS की 


भोगो । 

नारद अभी कुछ आर कहने को ही थे कि वह बूढ़ा व्यङ्कि 
नारद पर चढ़ दोड़ा आर अत्यधिक क्रोध में चिल्लाया, “ओ 
साधु ! क्या तुम मेरे जीवन की शान्ति अर चेन को नष्ट करने 
के लिए आये हो ? स्वर तुम लोगों के लिए होगा जिनके पीछे 
कोई रोने वाला नहीं है। मेरे पतर हं, पज्र हें आर बड़ा परिवार 
$ जो मेरी देखभाल करते हैं । स्वर तो उनके लिए हे जिनके 
बाल-त्रच्चे नहीं होते ।” 


नारद को यह देखकर बड़ा दुःख हुआ कि सांसारिक लोग 
स्वर्ग के आराम, सुख अर आनन्द की ज़िन्दगी से दुःख, कष्ट- 
क्लेश ओर चिन्ताजनक जीवन को ही अधिक अच्छा समझते 
हैं । परन्तु चूँकि नारद ने भगवान से वायदा किया था कि वह 
स्वर्ग को जीवात्माओं से भर देगा, इसलिए वह आगे की ओर 
बढ़े | 

अगले दिन प्रातः नारद पड़ोस के गांव में पहुँचे ओर इस 
बार उन्होंने एक नवयुवक को स्वग ले चलने के प्रस्ताव से 
आकर्षित करना चाहा । एक प्रोढ़ावस्था के नवयुवक को देखकर 
जो कि हृष्ट-पुष्ट था, नारद ने अपना बही प्रस्ताव दोहराया । 
परन्तु इस बार नारद ने अपने प्रस्ताव के बारे में कुछ बढ़ा-चढ़ा 
कर ही वणन क्रिया । उन्होंने कहा, “मेरे मित्र | तुम जेसे युवा 
और कमठ लोगों के लिए जो यहां के निदेयी, स्तराथौ ओर दम्भी 
मालिकों के अंकुश में परवश होकर नहीं रहना चाहते, उनके 
लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया योजना है |! 


“परन्तु वह स्थान कहां है महाराज ? और मेरे लिए वहां 
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पर कान-कान सी सुविधाएँ हैं १” 
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नारद ने कहा, “ रे लिए आश्चयजनक स्थान हे 
परन्तु वहाँ का जवन आनंदमय ओर सुखप्रय है । वहां खाने 
आर आनंद मनाने के लिए बहुत कुछ है |” नारद को अब यह 
विश्वास होने लगा कि आखिर उन्होंने एक व्यक्ति को तो 
देवलोक जाने के लिए राज़ी कर ही लिया | 


“परन्तु महाराज आप पहेलियों में बात क्यों कर रहे हैं ? 
घुके उस जगह का नाम बताइये जहाँ मुझे जाना है। में भूगोल- 
शास्त्र का विद्यार्थी रह चुका हूँ अ पृथ्वी के सभी स्थानां से 
परिचित हूँ |” 


नारद ने कहा, “वह स्थान पृथ्वी पर नहीं हे। वह तो 
पृथ्त्री से पार का चेत्र हे ।” 

“तो आप स्त्रग अर नरक लोक के बारे में कह रहे होंगे 
जिसके बारे में मेरे दादा जब में छोटा था तो मुझे बताया करते 
थे |”! 

.. “हाँ, हाँ ! वह खग ही है, जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता 
हूँ ताकि तुम वहाँ निश्चिन्त जीवन व्यतीत कर सको ।” 


“परन्तु महाराज आपने गलत व्यक्कि को चुना है। खगे 
तो बूढ़ों तथा अयोग्य व्यङ्गियों के लिए है जो यहां अपनी 
आजीविका नहीं कमा सकते | में युवा और बलिष्ठ व्यक्ति हू 
और मेरे मन में संसार की सभी आकत्षायें हें । अच्छा यही 
होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूँढो जो मरणासन्न हो ।' 
इस प्रकार कृह कर उसने नारद को अपनी किस्मत कहीं ओर 
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आजमाने की सलाह दी ओर आगे को चल दिया । 

सारी घटना पर सोच-विचार करके कि जिसके आगे भी में 
स्व जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ, वह सुखें ही सतिअन्द 
बनाता है; नारद बड़े शर्िन्दा होने लगे कि वह कया मुंह 
लेकर भगवान विष्णु के पास जायेंगे। अपने मन में विचारों की 
उधेड़-बुन में आगे चलते-चलते नारद जी किसी दूसरे शहर में 
पहुँचे । नगर के गली-इचों से गुज़रते हुए नारद एक बाजार में 
पहुँचे, जहाँ भिम्न-भिन्न प्रकार के वेचने ओर खरीदने वालों 
की बहुत भीड़भाड़ थी । 


वहां एक दुकान पर उन्होंने एक अमीर आदमी को देखा 
जो लकड़ी के ऊँचे फट्टे पर पालथी मार कर बेठा हुआ था। 
बहुत उदास और अकेला ऐसा लग रहा था मानों बहुत भारी 
हानि के कारण किसी सोच में इबा हुआ हो । उसकी उण्डी 
आहों ओर दयनीय स्थिति को देखकर ऋषि नारद का ध्यान 
उसकी ओर गया । इस वार नारद ने सोचा कि इस अमीर आदमी 
के पास जाकर उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी | अतः वीणा हाथ 
में लिए हुए नारद जी सेठ के पास पहुँचे ओर कहा-- सेठ 
जी | परमात्मा की कृपा से आपके पास सब कुछ हे, फिर भी 
आप चिन्तित और दुःखी दिखाई देते हो-ऐसा क्या कारण है १” 


अपने विचारों में इबा हुआ सेठ बोला, “महाराज ! 
भगवान तो मेरे लिए बड़े ही कठोर हें | घर और दुकान का सारा 
बोक में अकेला ही गधे की तरह ढोता हूँ । कोई भी नहीं है जो 
मेरी जिम्मेदारी में हाथ बंटा सके और आराम के लिए मुझे कुछ 
समय दे सके ।” 


/ 


नारद जी को यह अवसर अत्यन्त उचित जान पड़। और 
उन्होंने कट से उसे स्वग ले जाने के अपने प्रस्ताव को पेश 
करने को सोची । उस धनी आइमी को सांखना देते हुए नारद 
कहने लगे, “सेठ जी | आप इतनी मेहनत किसके लिए क्र 
रहे हैं में आपका जीवन आनन्द और सुखमय बना दू'गा |” 


सेठ बोला--'परन्तु, महराज जी वह कैसे ? नारद ने 
कहां तुम्हारी स्थिति के बारे में भगवान विष्णु को बताकर 
तुम्हें सत्रग में रहने की आज्ञा दिला दूं गा | अगर तुम्हारी इच्छा 
हो तो तुम अभी मेरे साथ चलो। वहां का जीवन अत्यन्त 
आनन्दमय ओर मोहक होगा ओर उसमें दुःख ओर क्लेश का 
नामोनिशां भी नहीं होगा । 


उस धनी आदमी ने स्र॒गंलोक में जाने की अपनी सहमति 
तो दे दी परन्हु एक शते पर | उसके कोई सन्तान नहीं थी, 
अतः उसने अनुनय-विनय करते हुए कहा, “महाराज ! मैं 
संसारी हूँ अर सन्तान के बिना संसारी का जीवन अधूरा ही 
होता है | इसलिए जब मेरा पुत्र हो जायेगा तो में आपके साथ 
चल पड़ेगा |” 


नारद जी उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गये आर 
कुछ समय घूमने के बाद उसी नगर में स्थिति का निरीक्षण 
करने के लिए फिर आ गये । सेठ जी के घर के बरामदे में 
नारद जी ने दो छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा । उन छोटे 
बच्चों को देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए ऑर उन्होंने सेठ 
जी को स्वर्ग में चलने के वायदे. की याद दिलाई । 
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सेठ जी ने ऋषि को बैठने के लिए चारपाई दी और दृध 
तथा फल से उनका स्वागत किया । फिर वह प्राथेना करने 
लगा--स्यामी जी! आप स्वयं ही देख रहे हैं कि यह छोटे 
बालक अभी घर ओर दुकान की जिम्मेदारी उठाने के योग्य नहीं 
हैं । जब यह कुछ बड़े हो जायेंगे, तब सें आपके साथ अवश्य 
चलूंगा । 


कुछ वर्षों के बाद नारद जी फिर उस सेठ के घर पहुँचे 
और सेठ की मृत्यु के बारे में जानकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ । 
दिव्य शक्ति से सम्पन्न होने से नारद जी ने ध्यान लगा कर 
देखा कि सेठ की आत्मा बेल योनि का शरीर धारण कर चुकी 
है और बैल वरामदे के कोने में लकड़ी की खूंटी से बंधा पड़ा 
है । सेठ को यह योनि इसलिए धारण करनी पड़ी वर्योकि उसे 
अपने घर तथा परिवार से बहुत मोह था। कमे-सिद्धान्त के 
अनुसार वह और कहीं न जा सका और उसे वही योनि मिली 
जिसमें उसकी इच्छाओं की पूर्ति अच्छी तरह हो सकती थी । 


नारद ने भगवान से प्रार्थना की कि बेल को मनुष्य की 
भाषा बोलने ओर समझने की शक्ति प्रदान कर दो । उनकी 
प्राथना स्तीकार हुई । 

तब नारद जी ने उसे कहा-सेठ जी | अब तो आप 
कोल्हू के बैल बन गये हो ओर श्रेष्ठ मनुष्य योनि से बैल की 
योनि में आ गये हो | अब भी यदि आप चाहो तो में तुम्हें 
खग ले जा सकता हूँ। 

मेरे पुत्र अभी इतने सयाने नहीं हुए हैं कि अपनी 
ज़िम्मेदारी पूरी तरह से निभा सकें | चाहे में बैल योनि में हू 
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तो भी उनके कामों में सुके उनकी सहायता करनी ही है । उत्तर 


सुनकर नारद बहुत निराश हुए ओर उन्होंने अनुभव किया कि 
भगवान विष्णु ने सत्य ही कहा था | 

जैसे कि सन्त कबीर जी ने भी कहा हैः-- 

॥ दोहा ॥ 
काल का जीव कबहुँ नहीं माने, कोटिक सुने ज्ञाना । 
जेसे लाख आग ढिग पिघले, पीछे काठ समाना ॥ 

अथः--लाख को जब आग के निकट रखते हैं तो वह 
पिघल जाती हे ओर मोम की तरह कोमल हो जाती हे परन्तु 
ज्यों ही उसे आग से दूर किया जाता हे तो वह झट से पुनः 
सख्त हो जाती है | इसी तरह संसारी जीव भी जब तक सन्तों 
के अम्ृत-वचन सुनते हें तब तक उनका हृदय द्रवित होता है 
अर वे मनुष्य योनि का महत्व समभते हें परन्तु सत्संग के 
हॉल से बाहर आते दो वे पुनः संसारी विचारों में उल जाते 
हैं आर महापुरुषों के वचनों का प्रभाव लुप्त हो जाता है | 

वे बुद्धि से तो अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी शरीर ओर 
मन के साथ मिथ्या आ/सक्कि है और उन्होंने संसार के साथ भूठे 
शारीरिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं, इसलिए कष्ट-क्लेश ऑर 
दुःख हैं, परन्तु व्यवहर में बे किसी भी निम्नयोनि से बेहतर 
नहीं हैं | 

दयालु ऋषि फिर भी उस सेठ के घर दुबारा गये और यह 
देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि अब वहां वह बेल भी नहीं था । 
उन्होंने एक वार पुनः ध्यान लगाया अर देखा कि सेठ की 
आत्मा अब कुत्ते का रूप धारण कर चुकी है, जो कि घर की 


~~ 
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दहलीज पर येठा हुआ है । 


इले की तरह ऋषि फिर उस कुत्ते से बातचीत कर सके 
और उन्होंने कहा, “ओ सेठ ! यह कितनी लज्जा की बात हैं 
कि मनुष्य योनि से तुम ब्ल के रूप में पशु योनि में गये ओर 
अब तुमने उससे भी निक्ृष्ट कुत्ते की योनि ग्राप्त कर ली है। 
कया तुम अभी भी भू-लोक में ही रहना चाहते हो १ यदि तुम 
अब भी स्तरगे में जाना चाहो तो तुम्दारे लिए अवसर हैं । 


कत्ता बोला--ऐ साधु | बपा तुस नहीं समझते कि जब 
मेरे पुत्र काम से बाहर चले जाते हैं तो मेरे लिए घर की रखवाली 
करना कितना अधश्यक हो जाता है | अन्य कान यहाँ उनको 
सहायता करने वाला है १ उनके पुत्र हो जाने दो ताकि जब बह 
घर से बाहर काम पर जायें तो वे घर की देखभाल कर सकें । 
तब में खाली हो जाऊंगा अंह तुम्हारे साथ स्वगं को चलूगा | 


नारद्‌ जी की निराशा की कोई सीमा न रही, परन्तु वह कर 
भी कया सकते थे ? उन्होंने तो दुःखी आत्मा को बचाने का 
बहुत प्रयत्न किया परन्तु जब कोई स्वयं ही डूबना चाहे तो उसे 
कोई नहीं बचा सकता | फिर भी नारद जी ने आशा नहीं छोड़ी 
आर उस सेठ को एक मका अर देने के लिए कुछ वर्षो के 
पश्चात्‌ पुनः उस स्थान पर पधारे | 


उन्हें यह जानकर अत्यधिक दुःख हुआ कि कुत्ता मर चुका 
है ऑर उसकी आत्मा अब कीड़े के रूप में हे जो उस घर के 
सामने बह रही गन्दी नाली में पड़ा हुआ हे | नारद: का हृदय 
करुणा से पसीज उठा | उस आत्मा को बचाने की अत्यधिक 
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कोशिश में वे ज़ोर देकर बोले--“अरे, गन्दे जीव | क्या तुम्हें 
अभी भी अपने परियार के प्रति अत्यधिक मोह पर पश्चात्ताप 
नहीं होता १ तुम आर कितना स्यं को गिराओगे ? मनुष्य से 
देवता बनने की अपेक्षा तुम कीड़े की निभ्नतम योनि में तो 
पहुँच ही गये हो । अनेकों यार तुम्हें सवर्ग के सुख, ऐश्वर्य- 
वेभव लेने को कहा गया परन्तु तुमने हर अवसर को टाल दिया । 
इस मोह ने तुम्हें निम्न योनि में ला गिराया | कया तुम नहीं 
सोचते कि तुमने कितनी भारी हानि उठाई हे? में तुम्हें जन्म 
ओर मरण के बन्धन से छूटने का आखिरी अवसर देता हूँ और 
सर्ग में चलने को कहता हूँ । 


NA 


कीड़े ने उत्तर दिया-- हे ऋषि | तुम मुझे क्यों इतना 
तंग कर रहे हो । शायद तुम्हारे बच्चे नहीं हें । इसीलिए तुम्हें 
उनसे जुदाई के दुःख का आभास नहीं है । नाली में पड़ा-पड़ा 
ही में अपने बच्चों, बहुओं ओर परिवार के अन्य सदस्यों को 
दरवाजे से आता जाता देख लेता हूँ | उनकी खुशियों आर 
कार्यकलापों का आनन्द लेता हूँ | वे अपना बचा-खुचा भोजन 
इस नाली में फेंक देते हैं, उस स्वादिष्ट भोजन को खाकर में 
अपनी पालना कर लेता हूँ | और सुके क्या चाहिये ? क्या तुम 
अपने साथ किसी और व्यक्ति को स्वग नहीं ले जा सकते ! 
वहां जाने के लिए क्या केवल में ही हूँ ! में अपनी _ वतमान 
अवस्था से खुश हूँ ओर र्ग के प्रति सुके कोई आकषण नहीं 
है । कम से कम में अपने लोगों के बीच में तो हूँ । चाहे किसी 
भी योनि में हूँ, इससे सुके कोई फर्क नहीं पड़ता । 


उस आत्मा की दुःखद अवस्था पर नारद को बड़ा 
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अफ़सोस हुआ । वह तो उसे जन्म-मरण के बंधन से मुक्त कराना 
चाहते थे, परन्तु सब व्यर्थे ! अपने परिवार के प्रति उसकी 
आसक्कि इतनी गहरी थी कि कीड़े को योनि पाकर भी उसने 
स्वगे जाने से इन्कार कर दिया | 


यह एक कहानी हे जो कम या अधिक रूप में हम सबकी 
मानसिक स्थिति का चित्रण करती है । हम बुद्धि से तो संसार 
और इसके विषयों के साथ आसक्ति के परिणाम, धन के प्रति 
अधिक से अधिक लोभ, इन्द्रियों के सुखां को कामना, है अहंकार 
रूपी सपे के घातक परिणामों को भलीमाँति जानते हैं परन्तु 
फिर भी भीतर में कोई आकर्षक शक्ति हमें पापकर्म करने के 
लिए मजबूर करती हे ओर उस समय हमें चुला देती हे कि 
इन कर्मों का हमें बड़ा भुगतान करना पड़ेगा | मालिक के 
साक्षादकार का विचार हमारी स्मृति से उतर जाता हे ओर ह 
सांसारिक विषयों में आसक़् हो जाते हें। माया” का खिंचाव 
इतना प्रबल होता हे कि हमारा अनेकों ही बार मन्दिर जाना, 
पूजा-प्राथैना करना, तीथ स्नान करना ओर ब्रत रखना आदि 
इस माया के आकषेण के आणे नगण्य हो जाते हैं । हमें अच्छी 
तरह पता होता है कि फसले के दिन हमें मालिक को अपने 
कमा का हिसार देना होगा परन्तु फिर भी हम सांसारिक 
पदार्थों में इतना अधिक आसङ्ग हो जाते हें कि उनसे बिछुड़ने 
के विचारमात्र से ही हम उदास ओर मानसिक रूप से दुःखी हो 
जाते हैं । 

सन्त महापुरुष हमें इस अवश्यंभावी सत्य को जानने का 
उपदेश देते हैं कि हमें संसार ओर उसके पदार्थों से प्रेम नहीं 
करना चाहिए | भगवान और उनके सच्चे सन्त-महापुरुषों से ही 


We 
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प्रेम करना चाहिए | इनके पास हम जितना अधिक जायेंगे, 
उतनी हीं अधिक शान्ति आर आनन्द का अनुभव करेंगे | 


सन्त-महापुरुषां के उपदेश बहुत सरल और व्यवहारिक हैं, 
प्रत्येक व्यक्ति की समक में आने वाले हैं अर्थात्‌ कोई भी व्यक्ति 
उन बचनों पर चलकर अपना जीवन बना सकता हे । इसके 
लिए किसी विशेष विद्वत्ता की आबश्यकता नहीं । सन्त- 
महापुरुषों का कायं तो जटिल ओर दुरूह समस्याओं को सुलभा 
कर सरल और समझने योग्य आसान बनाना है। 


वे किसी को अन्धानुकरण करने के लिए मजबूर नहीं 
करते, तथापि वे उन्हें सत्संग आदि में आकर उनके उपदेशों को 
अच्छी तरह समझने ओर उन वचनों पर सही ढंग से चलने के 
लिए अवश्य कहते हैं ताकि जो आनन्द ओर शान्ति वे देते हैं, 
उसको हम अनुभव कर सकें | 


सन्त-महापुरुष किसी नये धमे की स्थापना करने अथवा 
नये सिद्धान्तं का प्रतिपादन करने के लिए इस संसार में नहीं 
आते । वे तो केवल ऋषि-्ु॒नियों के पूर्व प्रतिपादित सिद्धान्तों 
को पुनः प्रचलित करने कें लिए आते हैं जो कि समय के साथ- 
साथ हमारे मन ओर बुद्धि पर श्रम के पढें कें कारण लुप्त हो 
गये होते हैं। समय-समय पर वह उन्हीं गुप्त सिद्धान्तों की पुनः 
खोज करते हैं और बड़ी सरल, स्पष्ट और सारगर्भित भाषा में 
उनका प्रतिपादन करते हैं । 


सांसारिक सुखों और विषयों कें आनन्द से थक्राहारा उदास, 
खिन्न हुआ जीव अपनी मानसिक अशान्ति का कारण जानने 


३ हे 
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के लिए, जिसका समाधान संत-मत में ही हैं। वद (सक्त 
महापुरुषों की ओर उन्छुख होता है। इसलिये अपनी सभी 
चिन्ताओं को मालिक सदशुरु के चरणी मे अर्पित करके निश्चित 
हो जाओ | वे स्वयं आपकी देखभाल करंगे। 


ANNA, 
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ईश्वर को कहाँ खोजा जाए ! 


इस पुस्तक के पूवे पृष्ठों में हम दुःखों के अनेक कारण, 
आनन्द का खोत ओर सन्त-महापुरुषों की शिक्षाओं का अध्ययन 
कर चुके हें । अब हम बहुत ही सामान्य परन्तु जिज्ञासा पैदा 
करने वाले एक प्रश्‍न को लेते हैं । वह प्रश्‍न हे-“ईश्वर को 
कहाँ खोजा जाए ९” 

ईश्वर की खोज में अनेक साधक असंख्य कष्टों को सहन 
करते हैं । वर्षों ही जप-तप-ब्रत आदि करते हैं, कठोर साधनाओं 
द्वारा अपने शरीर को तपाते हें ओर कई प्रकार से अपने शरीर 
को कष्ट देते हैं लेकिन ईश्वर की खोज नहीं कर पाते। 

भगवान्‌ बुद्ध ने अपने शिष्यों से कह था- तथागत कठोर 
तपस्य! आदि से कभी मोक्ष नहीं पा सकता । इसके लिए उसे 
न तो सांसारिक विषयों में आसक् होना चाहिए ऑर न अधिक 
ऐश्वर्य सम्पन्न जीवन यापन करना चाहिए ।” 

उन्होंने यह भी कहा था, “विषयों में आसङ्ग रहनेवाला 
मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास है ओर इनमें सुख को दूँढना 
निरथक एवं असंगत है |” 


यह सही हे कि जीवन को चलाने के लिए उसकी शाव- 
श्यकताओं की पूर्ति अवश्य होनी चाहिये । शरीर को पूण स्वस्थ 
रखना आवश्यक है। यदि शरीर स्वस्थ नही होगा तो ज्ञान का 
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दीपक प्रज्यलित नहीं हो सकेगा और मन सुदृढ़ एवं पवित्र नहीं 
बन सकेगा । , 

ईश्वर न तो शरीर को अधिक कष्ट देने से प्राप्त होता हे 
और न ही विषयों में अत्यधिक आसक्तिं से प्राप्त होता हे । इन 
दोनों तरीकों से मनुष्य की शक्ति ही क्षीण होती है । इसलिए 
महापुरुषों ने साधकों को संतुलित, सादा आर पवित्र जीवन 
बिताने की आवश्यकता पर बड़ा जोर दिया हैं। उन्होंने शरीर 
को कष्ट देना अथवा ऐश्वर्यमय जीबन यापन करना, इन दोनों 
तरीकों का समर्थन नहीं किया है क्योंकि यह दोनों सांधन 
मनुष्य को उसके लक्ष्य की ओर लेजाने वाले नहीं हैं | सुखमनि 
साहिब में कहा गया है 


॥ श्लोक || है 
नउखंड प्रथमी फिरे चिरु जीवे ॥ 
iN NN 
महाउदासु तपीसरुू थीवे ॥ 


अगनि माहि होमत परान ॥ 
कनिक अस्व हबर भूमि दान ॥ 
निऊली करम करे बहु आसन ॥ 
जेन मारग संजम अति साधन ॥ 
निमख निमख करि सरीरु कटावे ॥ 
तऊ भी हउमें मेलु न जावे ॥ 
हरि के नाम समसरि कछु नाहि ॥ 
नानक गुरमुखि नासु जपत गति पाहि ॥ 
सुखमनि 
अर्थात्‌ परम सन्त श्री गुरु अजुनदेव जी सत्य के जिज्ञासु 
को साधारण परन्तु बड़े प्रभावशाली शब्दों में आदेश देते हैं कि 
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चाहे कोई बड़ी दीषे आग प्राप्त कर ले और नवों लोकों में घूम 
ले, कितनी ही तप-साधना कर ले, चाहे अपने शरीर की अग्नि 
में आहुति दे दे, जितना चाहे दान-पुण्य करले और स्वर्ण, कलश, 
भूमि आदि दान में दे दे, चाहे कितनी योगिक क्रियायें कर ले, 
चाहे वह अपने शरीर के टुकड़े काठ-काट कर बलि दे दे परन्तु ' 
फिर भी मन की मलिनता से छुटकारा नहीं पा सकता । इसके 
विपरीत इनसे उनमें मिथ्या अहंकार या अभिमान ही अधिक 
बढ़ता है। जैसे कि पहले कहा गया है कि 'नाम के समान 
महत्वपूर्ण कुछ मी नहीं है | इसलिए हे साधक ! सद्गुर से दीक्षा 
लेकर आर निरन्तर 'नाम' का ग्रभ्भास करके तुम अपने लक्ष्य 
को प्राप्त करो । 


सन्त-महपुरुषों ने इस मानव-देह को नर-नारायणी देह 
कहा है । इसमें आत्मा का निवास है । इसलिए इसे अच्छी तरह 
रखना चाहिए न कि इसे कष्ट देकर क्ञीण करना चाहिए | क्या 
कोई यह चाहता है कि जिस घर में वह रहता है, उसे वह गिरा 
दे या नष्ट कर दे १ यदि नहीं तो फिर ईश्वर इस मानव-देह 
रूपी घर की दुर्दशा ओर नाश क्यों चाहेगा जिसमें उसका अपना 
निवास है। | 

यदि मन विषय-वासनाओं से भरा हुआ है तो ठंडे पानी 
में खड़े रहने या पवित्र नदियों में इबकी लगाने से छक्ति प्राप्त 
नहीं की जा सकती । परम सन्त कबीरदास जी का कथन है-- 

॥ श्लोक ॥ 

जल के मजनि जे गति होवे नित नितं मेंडुक नावहि ॥ 


जैसे मेंडुक तेसे ओइ नर फिरिं फिरि जोनी आवहि ॥ 
गुरुबाशी 
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“यदि मोक्ष या ईश्वर का साक्षात्कार पवित्र नदियों में 
सनान करने से हो सकता होता तो मेंढक जो हमेशा पानी में 
ही रहते हैं, वे अवश्य ही जीवन के असली उद्देश्य मोक्ष को पा 
लेते । परन्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं । वे तो अपने संस्कारों के 
` अनुसार वार-बार जन्म लेते हैं । 


पूणे महापुरुष अपने अनुभव के आधार पर सरल, सुबोध 
और यथार्थ उपदेश देते हें ओर उनके यह उपदेश विश्वव्यापक 
अर्थात्‌ सभी के लिए हितकारी होते हैं | ऐसे महापुरुष बहुत 
विरले होते हैं | वे साधकों को आन्तरिक माग या आत्मा की 
आन्तरिक यात्रा पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं । इसे सन्त 
मत कहना अधिक उपयुक्क है| इस मत में संतुलित जीवन, 
सुरत-शब्इ-योग द्वारा अन्दर की यात्रा और नाम अभ्यास पर 
अधिक बल दिया गया हे । ईश्वर तक पहुँचने का सत्पुरुषो का 
तरीका अत्यन्त सरल ओर सीधा हे । महापुरुषों का कहना हे 
कि ईश्वर जिसकी हम खोज कर रहे हैं, वह बाहर कहीं नहीं 
मिल सकता | उसे तो अपने भीतर ही प्राप्त किया जा सकता हे | 


जब मनुष्य यह मिथ्या कल्पना कर बेठता है कि सांसारिक 
सुख-भोग वास्तबिक हें तथा सुख प्रदान करने वाले हैं तो संसार 
के दुःख ब बलेश उसे इनकी अवास्तविकता और टःखरूप प्रकृति 
को याद दिलाना शुरु कर देते हैं | फिर भी उसे विश्वास होता 
ह कि भतिक पदार्थो में ही सुख-संतोष हे, बह सव संघ 
करत( रहता ह | परन्तु उसकी अन्तरात्मा उसके इस विश्वास का 
आन्तरिक रूप से निरन्तर विरोध करती रहती है । 


मनुष्य की आत्मा परमात्मा से अभिन्न हे और परमात्मा 
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से एकाकार करके ही उसे चेन मिल सकता है | तब तक उस 
पर क्ट-फलेशों का बोझ पड़ा रहता है जब तक वह विषय- 
पदार्थों के काल्पनिक जगत्‌ में विचरना छोड़कर वापिस अपने 
नित्य शाश्वत स्वरूप में स्थित नहीं होता । 


जिस प्रकार सबुद्र से अलग हुई जल की छोटी सी बूंद में 
बह सभी शुण होते हें जो समुद्र भें होते हें । उसी प्रकार जीव 
भी असीम चेतन सत्ता से पृथक हुआ भी उसके सभी गुण अपने 
में लिये हुए हे ओर जैसे प्रकृति के नियमानुसार जल की बूँद 
अन्त में वापिस समुद्र में ही मिल जाती हे अश उसकी गहराईयों 
में स्वयं को लीन कर देती हे उसी प्रकार जीव भी प्रकृति के 
अटल नियमानुसार अन्त में वापिस अपने स्रोत में लोट आता 
है और अनन्त सत्ता के विशाल सञ्चर में खयं को खो देता है 
अर्थात्‌ अनन्त चैतन्य में विलीन हो जाता है । 


अनन्त सत्ता से एकाकार ऋरना ही मानव जीवन का लक्ष्य 
है । बाह्य सृष्टि के साथ एकरूपता अर्थात्‌ पूण मेल करना ही 
ज्ञान, प्रेष ओर शान्ति हे । यह अलं:किक स्थिति सदा नित्य 
एक रस हे, इसे अपने आप नहीं जाना जा सकता । अपना 
अलग व्यक्तित्व, निजी विशिष्टता अर स्वाथे भाव यह सब 
अलेःकिक उच्च स्थिति के विरोधी हैं । यह व्यक्तिगत सत्ता 
आ. स्वाथेपरता आदि तमी नध होते दें जव जीत आषा 
छोड़कर श्री सद्गुरुदेव के चरणों में आत्म-समपण कर हता है । 
तब जोव अपने शाश्वत, अनन्त और अलौकिक थाम को प्राप्त 
करता है। 

मनुष्य शरीर को अमर नहीं बना सकता परन्तु शरीर से 


->२०००००२८-२४:८-<-<-<<:<-<-<<--2:22-<-:८2:- ०४४४४ ७0४ nl 


ऊपर उठकर और इसकी समस्त प्रव्ृत्तियों को त्याग कर वह 
अमरता के धाम .को पा सकता है । “केबल ईश्वर ही अमर 
है!--और केवल परम चेतन्य ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार 
करके ही जीव अमर हो सकता है । 


सम्पूर्ण प्रकृति अपने असंख्य रूपों में परिवतनशील और 
अस्थायी है । इन्द्रियों ओर मन की कामनाओं पर विजय पाना 
प्रकृति पर विजय प्राप्त करना हे | तब मनुष्य में-मेरी के भ्रम 
की खाईयों से बाहर निकल जाता है अर अकत त्व के दिव्य 
प्रकाश में वेग से बढ़ता है, जहां परम सत्य का थास ह । 


इसलिए मनुष्य को अह-त्याग का अभ्यास करना चाहिए 
तथा पाश्विक वृत्तियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए । ऐश्वर्या 
ओर सुख-साधनों का उसे दास नहीं बनना चाहिए । उसे सदा 
शुभ आचरण करना चाहिए ओर जबतक वह ईश्वरीय धाम को 
नपा ले, प्रतिदिन साधना में बढ़ना चाहिए | दीनता, विनग्रता, 
क्षमाशीलता, दया ओर प्रेम को समझना ओर इनका अभ्यास 
करना चाहिए--इनसे पवित्रतां आती है , महापुरुष ज्ञानवान, 
दिव्यपुरष ओर अनन्त के ज्ञाता होते हैं । ऐसे महापुरुषों की 
संगत करनी चाहिए ओर परम सत्य का ज्ञान प्राक्च करना 
चाहिए जिन्होंने ईश्वर का साचात्कार किया हो ओर शाश्वत 
अनन्त सत्ता से जिनका एकाकार हो । उनमें तुम्हें स्थिरता, 
विनम्रता, धयशीलता, अत्यधिक दीनता, मधुर भाषण, आस्म- 
संयम, आत्मविस्मरण तथा असीम दया दिखाई देगी । 


उस पर कभी भी विश्वास मत करो जो भैयंशील नहीं है, 
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क्रोधी है, घमण्डी हे, विषय बासनाओं में आसक् हे, स्तार्थ-सुखों 
का जो त्याग करना नहीं चाहता अर जिसमें कल्याण की 
भावना एवं दया नहीं है। ऐसे व्यक्ति विवेकशील नहीं होते, 
उनका सारा ज्ञान निरथेक होता हे और उनकी कथनी और 
करनी सब नश्वर होती हे क्योंकि वे उसको आधार मानकर 
चलते हैं, जो नाशवान हें। मनुष्य को अहं का पूरी तरह से 
त्याग कर देना चाहिए । संसार पर बिजय प्राप्त करनी चाहिए 
ओर अपना व्यक्त्य खो देना चाहिये, केवल तभी वह ईश्वर 
के धाम में प्रवेश पा सकता हें। यह संसार एवं सुख भोग के 
सामान आदि सभी मृगतृष्णा के समान हैं अर अज्ञानता की 
अन्धेरी एत में क्षणभंगुर स्वप्न के समान हैं| जो आध्यात्मिक 
रूप से जागृत हैं, केवल वे ही परम सत्य को जान सकते हैं । 


यह एक महान प्राकृतिक नियम है जिसका बिना किसी 
शर्त के पालन होता है। एक व्यापक सिद्धान्त है, जो सभी 
विविधताओं का आधार है। एक परम सत्य है, जहाँ भू-लोक 
की सभी समस्याएँ परछाईयों की तरह नष्ट हो जाती हैं। इस 
नियम, व्यापक सिद्धान्त और सत्य को जानना ही उस परमेश्वर 
को जानना है, अनन्त सत्ता के साथ एकाकार करना है और 
ईश्वर की प्राप्ति करनी है। इस नियम का अनुभव आग्तरिक 
खोज द्वारा ही किया जा सकता है। 

सेंटपाल का कथन है क्रि-- कया तुम नहीं जानते कि 
तुम ईश्वर का मन्दिर हो ओर ईश्वर तुम्हारे अन्दर विराजमान 


हे |! 
यदि कोई ईश्वर के घर को दूषित करता है तो ईश्वर उसे 
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अपना नहीं कहेगा क्योंकि ईश्वर का घर पवित्र है ओर वह 
घर तुम्हारी देह ही है । 

सभी सन्त-मदापुरुषों ने अपने अल्ञभवों से एक मत से 
कहा है कि मानव देह ईश्वर का घर है आर उसे जानने के 
लिए खोज का विशेष स्थान है | सन्त तुलसीदास जी कहते हँ-- 


॥ दोहा ॥ 
है घट में सरमे नहीं, लानत ऐसी जिन्द । 
तुलसी या संसार को, भयो मोतिया बिन्द ॥ 
सन्त तुलसीदास जी कहते हैं--उसका जीवन व्यर्थ है जो 
ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता, जो कि उसके भीतर रहता 
है | ऐस! लगता है कि इस संसार को मोतियाबिन्द हो गया 
हे । (आँखों का मोतियाबिन्द नहीं अपितु बुद्धि का | ) 


महान सन्त कवियों ओर दाशनिकों ने उन संसारियों को 
मन्दमति कहा हे जो उनके पवित्र उपदेशों की ओर ध्यान नहीं 
देते । इसलिये उन्होंने बार-बार उसी सत्य को दुहराया है जो 
सभी ऋषि-पुनियों और अन्य महापुरुषों ने कहा हे कि परमात्मा, 
जिसे पाने की सबको इच्छा है, वह बाह्य जगत्‌ का विषय नहीं 
है अर्थाद्‌ उसे बाह्य जगन्‌ में प्राप्त नहीं किया जा सकता । 
परमेश्वर इस मानव-देह के अन्दर है | परन्तु लोग विवेकशून्य 
हें-बाह्यरूप से नहीं अपितु, आन्तरिक रूप से क्योंकि दे 
मालिक को अपने भीतर नहीं देख पाते | इन भोतिक चन्नुओं 
से हम केत्रल भ।तिक जगत्‌ को देख सकते हैं । परन्तु ईश्वर तो 
अध्यात्म का विषय हे, उसे इन आँखों से नहीं देखा जा सकता । 
उसे देखने के लिए दिव्य चलुओं को खोलना आवश्यक है | 
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इस सत्य को उन सभी सन्तों ने कहा हे और स्वीकार 
किया है, जिन्होंने मालिक का साज्ञात्कार करके संसार को 
अपना अनुभव बताया हे । परन्तु हम में से ऐसे कितने हैं जो 
सन्तं द्वारा दिखाये गये इस मार्ग के अनुसार चलते हैं। एक 
लाख में शायद एक भी नहीं | हम उसे देखना चाहते हैं पस्तु 
अपने इन भें।तिक चक्ुओं से ही जो कि एकदम असम्भत्र बात 
है । इसलिए साधक को चाहिए कि वह किन्हीं महापुरुष की 
शरण में जाये ओर उनसे भीतर के दिव्य नेत्र खोलने का तरीका 
सीखे । मालिक को जानने का केवल यही एक उपाय है। 


इस शरीर को “नर-नारायशी-देह” भी कहा है जिसका 
तात्पयं यह हे कि मानव देह में “नारायण! या ईश्वर का निवास 
हे । सभी सन्तों ने इस सार्वभोम शथ्य का समर्थन किया है । 
सन्त कबीर जी कहते हैं-- 
॥ दोहा ॥ 
ज्या तिल माहीं तेल हे, ज्यों चकमक में आग । 
तेश साई तुज में, जाग सके तो जाग ॥ 
जयों तैनन में पूतरी, यों खालिक घट मादिं । 
मूरख लोग न जानहिं, बाहर ढूंढन जाहि ॥ 
जा कारन जग दूढिया, सो तो घट ही माहि । 
प्रदा दिया भरम का, ता तें ब्रूे नाहि ॥ 
कबीर साहिब जी 


गुरुवाणी का भी कथन हैत 
'एका संगति इकतु गृहि बसते सिलि बो न करते भाई । 
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ऐसी है मानव देह की पत्रित्रता । परन्तु इसे मलिन करने 
में हम ज़रा भी संकोच नहीं करते हैं प्रतिदिन हम मालिक के 
निवास को गंदा और दूषित करते हैं, केबल एक या दो बार 
नहीं अपितु मन, वाणी और कर्म द्वारा पाप कर्म करके अनेकों 
ही बार । हमने इसकी पवित्रता की ओर ध्यान देने की कभी 
कोशिश ही नहीं की । 

हम पाप कर्म भी करते हें आर फिर मालिक को पाने को 
आशा भी करते हैं । सारे संसार में उसे हम ढूंढते हैं परन्तु अपने 
भीतर ढूंढने की हम कभी सोचते ही नहीं | सन्तों अर तच्चवेत्ता 
महापुरुषों के उपदेशों और व।णियों की ओर हम कान ही नहीं 
देते । शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए तो हम नीम-हकीम 
पर भी विश्वास कर लेते हैं परन्तु मानसिक रोगों के लिए 
हम सन्तजनों के उपदेशों पर विश्वास न करके तक-वितर्क करते 
हैं। 

जैसे ही हमारी आत्मा कुछ अच्छा अनुभव करती है, हम 
दुष्कर्मों के दर्दनाक ख्यालों को भूल जाते हैं । अच्छे अनुभव 
कया हैं ? जैसे पापों से छुटकारे का आनन्ददायक विचार, 
पञ्च।त्ताप और नाना प्रकार के प्रलोमनां से मुक्ति, यह अच्छे 
अनुभव हें । 

श्री गुरुनानकदेव जी की वाणी है-- 


“हमारा यह शरीर केवल एक गुफा ही नहीं है जिसमें 
> 
आत्मा को रखा गया है | इसक्रा प्रभा अवर्णनीय हे और 
अनन्त शक्ति परमात्मा इसके साथ हे ।” 


कोई यह प्रश्‍न कर सकता हे कि यदि ईश्वर हमारे 
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अन्दर ही मीजूद है तो फिर उसे हम देख क्यों नहीं पाते १ वह 
हमारे सामने स्वयं क्‍यों नहीं प्रकट होते ? 
इस प्रश्न का उत्तर ईसामसीह ने दिया हे। उन्होंने कहा 


क्र. 


“शरीर का प्रकाश हे आँख । इसलिए तुम्हारी आँख ( जो 
भीतर की ओर खुलती है ) यदि सही हे तो तुम्हारा सारा शरीर 
प्रकाशमय होगा और यदि तुम्हारी आँख खराब है अर्थात्‌ पाप- 
कर्मों से मलिन है तो सारा शरीर अंधकारमय ही है ।” 


भगवान ईसामसीह ने “सन्त मार्ग” या “सुरत-शब्द-योग! 
की ओर संकेत किया हे । उन्होंने कहा हे कि “सही आँख” 
इस योग के अभ्यास द्वारा खोली जा सकती है। इसे 'तृतीय 
नेत्र” या 'शिव नेत्र” भी कहा जाता हे । इसका स्थान दोनों 
आँखों के मध्य और कुछ पीछे की ओर हे और यहीं से योग का 
अभ्यास शुरु होता है | प्र यीशु का कहना है कि जब यह 
दिव्य दृष्टि या शिव नेत्र खुल जाता है तो सम्पूणं शरीर प्रकाश- 
मय दिखाई देता है। यह आँख डॉक्टरी के विद्याथी को दिखाई 
नहीं देती क्योंकि यह शारीरिक या भौतिक आँख नहीं अपितु 
यह ब्रक्ष्म, आध्यात्मिक आँख है। जब तक साधक निरन्तर 
्रयस्नपूेक साक्षात्‌ सतगुरु द्वारा बताये गये तरीके के अनुसार 
इस केन्द्र पर ध्यान केन्द्रित नहीं करता तब तक उसका तृतीय 
नेत्र नहीं खुल सकता और वह उच्च आध्यात्मिक लोक में नहीं 
पहुँच पाता, जहाँ ईश्वर का निवास हैं| हैं तिल जिसे ठुतीय 
चल्नु कहा हे, यहाँ मन का स्थान ह और इसी स्थान पर मन 
जी लग एप हर व पक जाए जाए 
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में होता है तो उसकी सुरति या आत्मा यहाँ पर रहती हे । इस 
ह 2. ० प जे ड च 
न्द्र बिन्दु से नीचे काल आर माया का खेल है । इनका राज्य- 
त्र पाँव से प्रारम्भ होकर इस केन्द्र बिन्दु तक रहता हें । यही 


स्थान 'पिण्ड-देश” और 'दयाल देश' के वीच की सीमा-रेखा हे । 


प्लोतिक संसार, इन्द्रियों के सुख-भोग भैर सांसारिक विषयों 
के मोग-तरिलास आदि का इस केन्द्र-विन्दु से नीचे ही रस-आस्त्रादन 
लिया जाता है । तृतीय नेत्र कें इस चेत्र से ऊपर आध्यात्मिक 
या आस्मिक चेत्र का विस्तार है । चूँकि यह चेतन शक्ति सानव- 
शरीर को संचालित करती हे, इसलिये हम यह कह सकते हें 
कि जब हमारी आत्मा या सुरति इस केन्द्र से नीचे कासं करती 
है उस समय हम आन्तरिक आँख को भूल जाते हैं ऑर भातिक 
संसार की क्रीड़ा अंर आमोद-प्रमोद में मस्त रहते हैं । ओर जब 
“नाम? आर “ध्यान! के निरन्तर अभ्यास से अपनी सुरति को 
तीसरे तिल पर केन्द्रित करते हैं तो हम अन्दर ही अन्दर ऊपर 
की ओर बढ़ने लगते हैं अर्थात्‌ उन्नति की ओर बढ़ते जाते हैं 
तथा धीरे-धीरे भं\तिक संसार को पार करके अध्यात्म के छृक्ष्म 
लोक में पहुँच जाते हैं | यह सक्षम लोक प्रकाशपुँज है और 
मधुरःसंगीत से हमेशा शोभायमान हे । यह लोक केवल उन्हीं 
को दिखाई देते दै जिनका तृतीय नेत्र खुला हे अर जो भीतर 
की ओर अभिमुख हें । 


रश्च यीशु ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है कि 
यदि कोई अपनी सुरति को इस “तृतीय-नेत्र” द्वारा अन्दर की 
ओर ले जाता है तो वह निःसन्देह भीतर के प्रकाश को देखता 
है और वस्तुतः आन्तरिक शान्ति देने वाले चन्द्रमा की चांदनी 
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में स्नान करता है अर्थात्‌ वह भरपूर मानसिक शान्ति और 
शीतलता अनुभव करता है | 

परन्तु अच्दर पहुँचने की युक्ति को जाने बिना ही जब 
हम अपनी आंखें बन्द करके बैठ जाते हैं तो हम अपने भीतर 
अन्बकार ही पाते हैं। ईसामसीह का कहना है कि भीतर की 
बुराईयों अथवा पाप-कर्मो के कारण हमारे और आत्मा के बीच 
एक पर्दा पड़ जाता हे जिससे मालिक के दर्शनों में रुकावट 
होती है । 

अपनी वाणियों में “बुराई? शब्द के व्यापक प्रयोग से ईसा 
मसीह का तात्यय उन विचारों, वाणी ओर कर्मों से है जो 
मनुष्य को मालिक से दूर कर देते हैं अथवा वह कम हैं जो 
हमें मालिक के पास जाने में रुकावट पंदा करते हैं। वतमान 
जीवन में तबदीली लाने में केवल हमारे वतमान कम ही करए 
नहीं होते अपितु 'संचित कम! ओर “प्रारब्ध कम भी महत्त्पपूण 
स्थान रखते हैं | यदि हमारे पूर्व और वतमान क्म अच्छे हों, 
तो हम अपने भीतर प्रकाश को अवश्य ही देख पायेंगे । पूव 
संस्कारों के स्थूल आवरणों के कारण हमारा भन इन्द्रिय के 
सुख-भोगों को नहीं छोड़ पाता | सन ईश्वर को ओर जाने की 
अपे्षा सांसारिक विषयों की ओर अधिक मागता है । इसलिए 
ईसा मसीह ने बुराई शब्द का व्यापक अथ म प्रयोग किया ह । 
सभी सन्तों ने मन के विषय में बहुत कुछ कहा है और वास्तव 
में उन्होंने अपने सन को ही सम्बोधित करते हुए उसे सही ढंग 
से चलने और मालिक की खोज करने के लिए प्रेरित किया है । 


गुरुवाणी में कद्दा गया हं-- 
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वि कट जर रपट 
॥ श्लोक ॥ 
ए मन पिआरिआ तू सदा सच्च समाले ॥ 
एहु कुटंबु तू जि देखदा चले नाही तेरे नाले ॥ 
साथि तेरे चले नाही तिसु नालि किउ चितु लाईऐ ॥ 
ऐसा कंछ मूले न कीचे जितु अंति प्ोताईए ॥ 
सतिगुरु का उपदेछु सुणि तू होवे तेरे नाले ॥ 
कहे नानकु मन पिआरे तू सदा सचु समाले ॥ 
गुरुवाणी 

ऐ मेरे प्यारे मन | हमेशा सत्य से प्यार कर । यह रिश्ते- 
दार और परार वाले जो तू अपने चारों ओर देख रहा है, 
यह तेरे साथ नहीं रहेंगे | चूंकि यह तेरा साथ परलोक में. नहीं 
देंगे तो फिर तुके उनके साथ आसक्कि क्यों है १ कोई ऐसा काम 
मत कर जिससे तुझे बाद में पछताना पड़े | सद्शुरु के उपदेश 
को सुन, जो हमेशा तेरा साथ देने बाले हैं | इसलिए ऐ प्यारे 
सन | तू सदा एकमात्र सत्य से ही प्यार कर। 


सन्तजन कहते हैं कि यह मन हमारा सेवक हे परन्तु हमारी 
अज्ञानता के कारण यह उदण्ड हो गया हे ओर इसने हमारी 
आत्मा पर कब्ज़ा कर लिया है | इस दश्यमान्‌ संसार में मन 
इन्द्रियों के निदेश से काये करता है ओर इन्द्रियाँ सांसारिक 
भोगों की गुलाम हैं | अतः मन रस भोगों के लिए इन्द्रियों पर 
निर्भर होने के कारण अभर उनका दास बन गया है । 


सुख और शान्ति को पाने में निराश हुआ मन सांसारिक 
विषयों की ओर बेचेनी के साथ जल्दी-जल्दी कभी एक वस्तु 
को सुख का केन्द्र तथा कभी दूसरी वस्तु को शान्ति का साधन 
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मानकर उसके पीछे पागलों की भांति भागने लगता है । इसलिए 
सन्त इसे पारे की तरह चंचल प्रकृति का कहते हैं और इसकी 
इन ऊची उड़ानों में आत्मा की पुकार गुम हो जाती है| उच्च 
अध्यात्म लोक में अपने मूल धाम को भूलकर मन बाह्य विषयों 
में भटकता रहता हे। तब तक आत्मा कभी भी मुक्त नहीं हो 
सकती जब तक वह मन के बन्धन से न छूट जाये और यह 
तभी हो सकता हे जब 'सुरत' को अपने भीतर जाने और उसे 
निजधाम में लोटने का अभ्यास हो जाये । 


'सुरत' को अपने धाम में वापिस जाना होगा । दूसरे शब्दों 
में यह कहा जा सकता हे कि सुरति को आसक्कि के सभी केन्द्रों 
से स्वयं को हटाना होगा आर अपने भीतर आँखों के बीच 
ध्यान एकाग्र करना होगा । 


आत्मा ने यह कोई पहला शरीर धारण नहीं किया है । 

वह तो शुरु से ही इस संसार में आ-जा रही है। गर्भे से लेकर 

मृत्यु तक लम्बी यात्रा के कारण यह अपने अलोकिक धाम 

और अपने मालिक पर्मपिता को बिल्कुल भूल गई है। श्री 
सन्त चरणदास जी का कथन है- 


॥ दोहा ॥ 
इन्द्रिन के वस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध । 
कहो ध्यान केसे लगें, ऐसा जहाँ विरुद्ध ॥ 


> ८ 
अज्ञानता के कारण हम खयं की सामथ्यहीन ओर निबल 
मान बैठते हैं । यह विचार जब तक हमारी बुद्धि पर ह 
हता है, हम सत्य ख्रूप को नहीं जान पाते | जब तक सन्त 
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के उपदेशों द्वारा सी से हमारे मन अर बुद्धि को ऋकमकोर। 
न जाये, तब तक हम प्यार अह छृणा, ठीक आर ग़लत, अच्छे 
और बुरे विभिन्न ख्यालों से छुटकारा नहीं पा सकते । जेसे 
एक बिगड़े हुए बच्चे को बड़ की डॉँट-फटकार आवश्यक हे 
ठीक उसी तरह मन को भी ठीक से चलाने के लिए मालिक 
की मज़बूत पकड़ की आबश्यकता है । स्वयं को जानने का 
अर्थ है-आत्मा को शरीर और मन के विपरीत जानना भोर 
अपने परमपिता परमेश्टर की मधुर गोद में पहुँचने के लिए 
वापिस अपने घर की ओर प्रस्थान करना । अपने घर अथत्‌ 
चैतन्य स्वरूप की ओर वापसी तभी हो सकती हे जब हम स्वयं 
को मालिक की आज्ञा-मांज अनुसार ढाल स॑ अंश्‌ सदा उनकी 
आज्ञा का पालन करें । 


एक कवि का कहना हे 


नियन्त्रित सन एक स्वामिभक्क सेवक है । 
माँ की गोद से भी बढ़कर प्रिय हे ॥ 


ed 


तब मन मंसार की चकाचोंध में नहों भटकता अपितु 
अपने मालिक परमपिता की गोद के लिए तरसता है। वही कवि 
आगे कहता है-- 


“यह सथा स्पष्ट हे कि संसार और उसके विषय यदि 
मन में अपना स्थान बनाये रखेंगे तो मालिक को नहीं जाना 
जा सकता और जब घट में मालिक का दर्शन हो जाता है तो 
मन संसार के बन्धनों से मुक्त हो जाता है | मन में तो एक दी 
वस्तु समा सकती है--मालिक या उसकी सृष्टि ।” 
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SARA री रैक कै कर मर असर से अफ क क कक कक कक कक शक क शक कक 
॥ दोहा ॥ 
कबीर मन तो एक है, भावै जहाँ लगाय । 
भावै शुरु की भक्ति कह, भावै विषय कमाय | 
श्री कबीर साहिब जी 
हे पनुष्य | तुम्हारा मन तो एक ही हे। जहां चाहे उसे लगा 
लो--मालिक की भक्ति में अथवा इन्द्रियां के रस भोगों में | 


आत्मा के साक्षात्कार से ईश्वर का साक्षात्कार होता हे । 
जब हम यह कहते हैं कि यह अनन्त सञ्चर की बुंद हे अर्थात्‌ 
अनन्त चैतन्य ईश्वर की अंश हे तो यह स्वाभाविक है कि इसमें 
अंशी के वही गुण मे।जूद होंगे। यदि ईश्वर सत्‌-चित्त-आनन्द 
है तो आत्मा में यह गुण अवश्य होंगे । आत्म-साचात्कार कर 
के ही हम जानते हैं कि हमारी वास्तविकता क्या हे १ तब हमें 
समझ आती है कि शरीर, मन और बुद्धि को आत्मा मान बैठना 
भ्रान्ति है और यह आन्ति ही हमारे दुःखों का कारण है| हम 
आत्मा हैं, इसलिये हमारा समस्त कार्य-व्यवहार मालिक की प्राप्ति 
की ओर ले जाने वाला होना चाहिए | जब यह अवस्था गा 
हो जाती है तो ट्रेत भाव समाप्त हो जाता है और एकल की 
भावना आ जाती है, यहां तक कि सक्ष्म से सक्षम शम भी नहीं 
रहता । 

इस उच्च अवस्था का अनुभव जीव अपनी वाणी द्वारा नहीं 
कर सकता | यहां तक कि धार्मिक ग्रन्थ, सन्‍्त-जन, दाशनिक 
तथा ब्रह्मवेत्ता महापुरुष भी इन आध्यात्मिक उच्च लोकों की 


_ 


में we 
महिमा शब्दों में वणन करने में असमथ रहे है | 


अन्तर्मखी केसे हुआ जाये ? ईस विषय में सन्त-महापुरुषों 
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मं 
का कहना है-- केवल अपनी कार्य-प्रणाली को पलट दो ।” 
जी मार्ण आत्मा को बाह्य जगत्‌ की ओर ले आया है, वही मार्ग 
उलट कर उसे मूल-्रोत-निज चेतन्य धाम की ओर ले जायेगा । 
जैसे हम संसार के नानात्व में मन और इन्द्रियों द्वारा फेस गये 
हैं उसी प्रक्रिया से ही वहां से अपनी सुरति को समेट कर उसे 
अपने मूल-स्लोत नेत्रों के बीच लगाना है। इस प्रक्रिया को 
ध्यान कहते हैं । 


इसमें आश्चर्य नहीं कि इस अभ्यास में बहुत कम लोग ही 
सफल होते हैं क्योंकि इसमें प्रतिदिन के नियमों का नियमपूर्वक 
पालन करना होता है जिनका मन शुरु में विद्रोह करता है । 
परन्तु मालिक को पाने का केवल एक यही तरीका हे, इसलिए 
माधक को शुरु की असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए | 


HRN AAMAS 


बाईबल में कहा गया हे कि केवल ईश्वर का भक्त ही 
जानता है कि वह बिशुद्ध चैतन्य स्वरूप है । ओर उसे जानने 
के लिए साधक को इस मत्यलोक को पार करके शुद्ध अध्यात्म 
लोक में प्रवेश करना होगा ओर वहीं अपनी आत्मा को स्थिर 
करना होगा । और भी परमपिता परमात्मा साधक को अपने में 
विलीन करने के लिए उससे अधिक उत्सुक हे, वह अन्दर ही 
अन्दर साधक के पहुँचने की प्रतीक्षा करता है । भीतर के प्रकाश 
लोक में जाने के लिए साधक के लिए यह आवश्यक हें किं 
वह देहादि से अपनी सुरत को पूरी तरह हटाकर उसे भीतर के 
उच्च लोकों में ले जाए । यह लोक श्र मध्य से शुरु होते ६ 
ओर सन्त-मत के अनुसार यहीं से अध्यात्म लोकों की शुरुआत 
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आत्मा का भीतर में उपर की ओर जाना कोई आसान 
काम नहीं हे क्योंकि 'काल? ने इसे जन्म-जम्मान्तरों से अपना 
बन्दी बना रखा है ओर उसकी मुक्ति में हमेशा रुकावट पेदा 
करता है । प्रारम्भिक साधनावस्था में मन को कुछ रस नहीं 
आता अपितु वह तंग हो जाता है। परन्तु इसे दश में करने के 
लिए हमें संघष अवश्य करना चाहिए | इसे यह समाना बड़ा 
कठिन हे कि इस सांसारिक जीवन से आध्यात्मिक स्तर का 
जीवन श्रेष्ठ है । 


सन्त-महापुरुष सृष्टि-स्चना अर बनावट आदि की अनावश्यक 
चर्चा में नहीं पड़ते क्‍योंकि वे जानते हैं कि यह मानव की 
सीमित बुद्धि की समझ से परे का विषय है। मानव-बुद्धि हमेशा 
प्रत्येक वस्तु के बारे में क्या, क्यों और केसे यह जानना चाहती 
है। जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण एक बार एक बुद्धिजीवी ने 
महात्मा बुद्ध से सृष्टि के स्वरूप कें बारे में जानना चाहा । बुद्ध 
ने इस विवाद के जाल में फंसने की अनिच्छा प्रकट की परन्तु 
जव उनके शिष्य ने इस प्रश्‍न को टालने का कारण पूछा तो 
महात्मा बुद्ध ने एक मनोरंजक कहानी सुनाई 


महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक बार पर व्यक्ति जहरीले 
बाण से ज़र्मी हो गया और उसके उपचार के लिए एक 
चिकित्सक को बुलाया गया। पर्छ चिकित्सक को इलाज शुरु 
करने के लिए कहा जाता इससे पहले वह व्यक्ति चिकित्सक से 
अनेक प्रश्न पूछना चाहता था जेसे- बाण के अग्र-भाग पर 
लगा हुआ विष कैसा था) वह कहाँ का बना हुआ था, इसको 
के री के प्रयोगकर्ता के पास इसे 
केसे बनाया जाता है ओर कयां इस 
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प्रयोग में लाने का लाइसेम्स था, यह याण कितने बेम से चलने 
बला था इत्यादि । महात्मा बुद्ध मे उत्तर दिया- अंब तक वह 
पक्कि इन सत्र प्रश्नों का सब्तोषणनक उत्तर प्राप्त करेगा, उसकी 
मृत्यु ही हो जायेगी ।” महात्मा बुद्ध नें यह सिद्ध किया कि 
ऐसे ही यह सृष्टि कब से है अं कब तक रहेगी १ बया सलुष्य 
से पहले भी यह थी या उसके नाश के वाद भी रहेगी इत्यादि 
प्रश्न मालिक की खोज में कुछ सहायता नहीं कर सकते । 
अन्त में महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य को और उसके माध्यम से 
अन्य सभी शिष्यों को जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण जानने योग्य 
विषय था, उसकी ओर ध्यान देने की कहा । वह विषय था-- 
दुःखों का कारण, दुःखों का उपचार आर संसार के दःखों से 
बचने का उपाय | 
अन्त में महात्मा बुद्ध ने संक्षेप में एक बहुत ही महत्तवपूणे 
बात कही--“जो कुछ मैंने तुम्हें समझा दिया है, केवल उसे 
ही अच्छी तरह समझो ओर जो मैंने तुम्हें नहीं बताया है, उसे 
बिना समझे ही रहने दो ।” 


५ हैं कथन बहुत साधारण है परन्तु समझने में बहुत मह 
पूण है । बुद्ध ने कहा हे कि जो कुछ साधक के लिए जानना 
आवश्यक है वह उन्होंने बता दिया हे ऑर जो अनावश्यक हे, 
बह उन्होंने नहीं बताया है। साधक को जो बातें नहीं बताई 


हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देना है | क्योंकि उन बातों का. 


विषय के साथ कोई मेल-जोल नहीं बैठता हे । 


इसलिए साधकों को इस बात से निश्चिन्त रहना चाहिए 
कि वे सद्गुरु द्वारा बताये गये माग से निश्चय ही अपनी मंजिल 
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तक पहुँच जायेंगे अंर आम्तरिक जगत्‌ के विषय में अनावश्यक 
जानकारी से उनकी बुद्धि जो पहले ही हेरान-परेशान हे, और 
भी अधिक गड़बड़ा जायेगी। सद्गुरु के बचनों में अडिग विश्वास 
उनकी मालिक से मिलने के लिए की जा रही साधना में अवश्य 
सहायक होगा । ईश्वर हमारे भीतर है अंर साक्षात्‌ सतगुरु द्वारा 
बताये गए. आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा ही उसे पाया जा सकता 


है। 
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सर्वव्यापक शक्ति 


पूर्व प्रष्ठों में यह बार-बार दुहराया गया है कि आनन्द और 
शान्ति का खज़ारा मनुष्य के भीतर ही है। जब तक “सुरति” 
या चेतना सांसारिक विषयों में लगी रहती हे, आत्मा को दुःख 
और क्लेश आदि भोगने पड़ते हैं। इनसे छुटकारा पाने का 
एकमात्र उपाय यही है कि अपनी “सुरत? को लगाव के केन्द्रों 
से हटाकर उसे अन्दर की ओर अपने मूल-स्थान अल्‍मध्य 
स्थित क्रिया जाये | इस प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं । चुम्बकीय 
शक्ति जो सुरत को अपने केन्द्र की ओर खींचती है, उसे “मे 
व्यापक शङ्कि! कहते हैं | इस अध्याय में हम 'सब्ब्यापक शक्ति! 
के विपय में अध्ययन करेंगे कि यह मानसिक शान्ति की प्राप्ति 
में किस प्रकार सहायक होती है। 


यद्यपि इस 'सबंव्यापक शक्ति! को कई नामों से पुकारा 
जाता है तथापि सभी नाम एक ही अर्थ को व्यङ्ग करते हैं, जिस 
का अर्थ हे--“एक ऐसी शक्ति जो हम सबकी तथा समस्त 
विश्व की पालना करती है। 'शब्द', 'नाम', बड़! और 
“लॉगॉस” यह सब इस शक्कि के विविध नाम हैं| इसकी अद्भुत 
शक्ति को बताने के लिए यहाँ हम सुविधा के लिए “नाम? शब्द 
का ही प्रयोग करंगे | 


सेंटजॉन ने कहा है--““आरम्भ में केवल 'शब्द? ( नाम ) 
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था, ओर शब्द ईश्वर के साथ था, तथा शब्द ही ईश्वर था |” 


इसी तरह ही प्रारम्भ में ईश्वर था।सभी सस्तुएँ उसके 
द्वारा निर्मित थीं आर उससे रहित बना हुआ ङुछ भी नहीं 
था |? 
इस प्रकार हम देखते हैं कि 'नाम' एक ईश्वरीय शक्ति 
के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है | जबकि ईश्वर हमारे भीतर 
है ओर ब्रह घट-घट में व्यापक है, इसलिए उसकी शक्ति “नाम! 
भी घट-घट में व्यापक हे । 
सुखमनि साहिब में लिखा है-- 
नाम के धारे सगले जंत ॥ 
नाम के धारे खंड ब्रक्कड ॥ 
नाम के धारे सिम्रति बेद पुरान ॥ 
नाम के धारे सुनन गिआन धिआन ॥ 
नाम के धारे आगास पाताल ॥ 
नाम के धारे सगल आकार ॥ 
नाम के धारे पुरीआ सभ भवन ॥ 
नाम के संगि उधरे सुनि सबन ॥ 
करि किरपा जिसु आपने नामि लाए ॥ 


नानक चउथे पद महि सो जनु गति पाए॥ 
सुखमनि 


अर्थात्‌ नाम से सबकी सचा है । इसी से नीचे ओर र ऊपर 
३ ताका कावसा 6 हो की रह आए शीश 


अस्तित्व है । इन शास्त्रों के श्रवण, मनन और निदिध्यासन की 


(0; गन ° ) 
सभी शक्षियाँ “नाम! पर ही निर्भर है | “नाम! से ही आकाश 
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औए पाताल लोक कायम हैं । जो कुळ भी दश्यमात है, सब 
नाप से ही है | सृष्टि के सभी विभिन्न क्षेत्रों का पालक नाम 
ही हे । इस नाम को अपने भीतर सुनने से जीव भवसागर से 
पाए हो जाता है । परन्तु ऐसा कोई भाग्यशाली जीव ही जिस 
प्र सालिक की कृपा हो जाये, नाम में लवलीन होकर सुक्लि 
पाता है । 

यह “नाम? की सर्वव्यापक शक्रि का सारांश है। हमारे 
मानसिक अँ.र बोद्धिक सभी रोगों का एकमात्र उपाय यही नाम! 
है । यह हमारे अन्दर निरन्तर चल रहा है परन्तु इसे तब तक 
नहीं सुना जा सकता जब तक पूर्ण सद्गुरु से इसे सुनने की 
युक्ति न सीखी जाये । यह ही हमारा प्राण है परन्तु हम इसे 
जानते नहीं हैं | गुरुवाणी का कथन हे-- 


॥ श्लोक ॥ 
सनु मंदरु तनु वेस कलंदरु घट ही तीरथि नावा ॥ 
एकु सहु मेरे प्रानि बसतु हे वाहुड़ि जनमि न आवा ॥ 
गुरुवाणी 


अर्थात्‌ मन ईश्वर का मंदिर है और वाह्य शरीर संसार में 
स्यं को प्रकट करने के लिये उसका उपरी लिबास हे । “नाम 
स्ांस-स्तांस में समाया हुआ है। यदि कोई इस “नाम! में 
सवलीन हो जाये तो उसका बार-बार जन्म नहीं होता अर्थात्‌ 
वह जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो जाता हे । 


यह एक प्रमाणित सत्य है कि मन ईश्वर का मंदिर है । 
यहां तक कि मुस्लिम सन्तों ने भी कहा हैः-- 
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॥ शेअर ॥ 
दिल्ले-इनसां ववद खाना-ए-मोला । 


अर्थात्‌ मह॒ष्य का मन ईश्वर का निवास स्थान है। 


| इसी मन्दिर में ही मालिक की प्रतिदिन उपासना 
करनी चाहिए । यहां तीन पवित्र नदियों का संगम हे। ओर 
इसी संगम स्थल पर सन्तं ने स्नान करने को कहा है ताकि 
उसके सभी कम, अच्छे या बुरे, इसमें वह जायें ओर वह मुक्ति 
को प्राप्त करे । 


भक्क अपने मालिक को सेकड़ों-हज़ारों नामों से पुकारते 
हें। कुछ उसे राम-राम कह कर याद करते हैं, कुछ उसे 
अल्लाह कहकर पुकारते हैं जवक्रि दूसरे उसे 'वाहशुरु, सतनाम, 
ईश्वर परमात्मा आदि कहते हैं | जैसे माता अपने बालक को 
भिन्न-भिन्न नामों से भिन्न-भिन्न अवसर पर बुलाती है परन्तु 
सभी नाम अपने बालक के लिए उसके गहरे प्रेम को अभिव्यक्ग 
करते हैं । इसी तरह भिन्न-भिन्न लोग अपने मालिक को शम 
और आदर से भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते ह। परन्तु यह सभी 
नाम जिहा और ओठों के हिलने से उच्चारित होते है भ 
सन्‍तों की वाणी में इन्हें सिफाती नाम या विशिष्ट नाम कहा 
गया हे। जो नाम मालिक की स्तुति म॑ गाय जाय उन्हें 
सिफाती नाम कहते हैं | 


परन्तु अब यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि यह 
सब “नाम” एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते ह ती सबको एक 
पराबर खुशी हासिल क्यों नहीं होती १ यह सन्देह बिल्कुल सही 
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है। इन नामों के उच्चारण मात्र से ही जीव साया की भूल- 
शुतैया से मुझ नहीं हो सकता | अधिक से अधिक इससे उसे 
स्वर्ग का जीवन मिल सकता हे पस्न्तु ज्योंहि उसकी स्वगे की 
अवधि समाप्त हो जायेगी, उसे वापिस एथ्वी पर भेज दिया 
जायेगा । परन्तु किस रूप में, यह ढुछ नहीं कहा जा सकता। 
इसलिए बुद्धिमान साधक उस विशेष “नाम” को जानने के 
लिए उत्सुक रहते हैं जो उन्हें मालिक के धाम के द्वार तक ले 
जाये । 


कुछ लोग प्रतिदिन मालिक की स्तुति गाकर ही सन्तु 
हो जाते हैं परन्तु क्या इन उपायों से वह सुक्ति प्राप्त कर पाते 
हैं ? यह उन लोगों से तो अच्छे हैं जो बिल्कुल पूजा-आराधना 
नहीं करते और इन्हें कुछ सन्तोष भी रहता हे कि वह मालिक 
के समीप पहुँच रहे हैं, परन्तु फिर भी इनके रहन-सहन का ढंग, 
परस्पर व्यवहार और जीवन के अन्य कारय-कलापों से यह स्पष्ट 
हो र है कि इनके जीवन में कोई सन्तोषजनक परिवर्तन नहीं 
हुआ है । 


जो जीव अपने जीवन को सचमुच अच्छा बनाना चाहते 
हैं, उन्हें भक्ति माग पर चलने के लिए साचात्‌ इजूर सदू गुर्दे 
जी की शरण में आना चाहिए । सच्चा नाम तो बहुत विरले 
लोग जानते हैं | यह एक ऐसा गुप्त रहस्य हे जो पूणे सदूगुरु 
के हृदय में गुपत रहता है और केवल उन्हीं को बताया जाता दै 
जो उनकी शरण में आकर विनयपूर्वक प्रार्थना करते हैं। 


सन्त कबीर जी का कथन है-- 
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॥ दोहा ॥ 
आदि नाम निज मूल है, ओर मंत्र सब डार । 
कहें कबीर निज नाम बिनु, बूड़ि मुआ संसार ॥ 
कोटि नाम संसार में, ता ते मुक्ति न होय । 
आदि नाम जो गुप्त जपे, बूमें विरला कोय ॥ 


अर्थात्‌ आदि नाम जो गुप्त है, वही सच्चा मंत्र है। इसलिए 
ऐ साधक ! अन्य सभी नामों आर मंत्रों को छोड़ दे। उस 
नित्य नाम को जो कि गुप्त हे, उसे कोई विरले ही जानते हैं । 


` योंकि ईश्वर की विशेषताएँ असंख्य हैं, इसलिये उसके 
नाम भी असंख्य हैं | एक विशेष “नाम” जो नित्य है और उस 
का सच्चा नाम! ( जाति नाम) हे, वह सन्तों के पास है । उसे 
वृह केवल अपने श्रद्धालु भङ्गों को ही वताते हैं | यह ईश्वर की 
माज है कि उसने यह रहस्य सम्तों को ही सोंप रखा है। 


प्रायः लोग यह कहते हैं कि धार्मिक जीवन बिताने, व्रतादि 
रखने, तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने, पवित्र नदियों में स्नान 
करने ओर उदारतापूर्वक दान देने के बावजद भी उन्हें आनन्द 
और मानसिक शान्ति प्राप्त नहीं होती है मन सुख की खोज में 
इधर-उधर भागता हुआ चलायमान रहता है ओर मालिक के 
आनन्दमय रूप पर स्थिर नहीं होता है । भोतिक जगत की सभी 
सुख-सुविधायें उनके पास बहुतायत में होते हुए भी भीतरी 
आनन्द, जिसका सन्त अपने उपदेशों में प्रायः उल्लेख करते हैं, 
का वे कभी आस्तादन नहीं कर पाते | 

इस प्रकार के पेचीदा प्रश्न कई साधकों द्वारा पूछे जाते हैं। 


>> न्‍ततजीप जी सीसी जज पीय डर 
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आनन्द हासिल न करने का प्रस कारण यही होता है कि 
उन्होंने पूण सतगुरु से नाम की दीवा प्राप्त नहीं की होती । 
चाहे जो भी धार्मिक कार्य वह कर लें जेसे मन्त्रों का जाप, 
भजनावली गान, स्तोत्रों का गायन या दाम देना आदि यह सभी 
बाह्य क्रियाएँ हैं और इन्द्रियो द्वारा होती हैं। आनन्द तो न किसी 
बाह्य विषय में है और न ऐसी उन क्रियाओं में हे, जहाँ मन को 
इन्द्रियों द्वारा इसे प्राप्त करने के लिए बाहर जाना पड़े । जबतक 
मन आनन्द पाने के लिए बाह्य जगत्‌ में भटकता रहेगा तब तक 
वह रस-भोग के अपने स्वभाव को नहीं बदल सकेगा । साधक 
चाहे कितनी बार राम-राम जप ले परन्तु वह कहीं नहीं पहुँच 
पायेगा । 


॥ श्लोक ॥ 
राम राम सञ्च को कहे, कहिऐ राम न होइ ॥ 
गुर परसादी राप्तु ममि बसे, ता फलु पाये कोइ ॥ 
सुरुवाणी 
अर्थात सभी राम-राम रटते हैं परन्तु रटने से ही किसी को 
शान्ति नहीं मिल सकती। जिन्हें सदुगुर से नाम प्राप्त है, केवल 


वही अपने घामिक कार्या का फल पाते हैं और राम के भक्त 
कहलाते हैं । 


हम सव सालिक की महिमा सुनते हैं और उसे कई नामों 
से पुकारते हें परन्तु हमें उसका पूरा फल नहीं मिलता । ऐसा 
क्यों ? पहले तो जो नाम हम जपते हैं या जो धार्मिक कृत्य हम 
करते हें वे हमारी अपनी इच्छा अनुसार होते हैं ओर उनका 
निर्देशक होता है--हमारा मन । मालिक या सद्गुरु के वचनों 
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का हम वता से पालन नहीं करते। इसलिए हम धर्म के 
नाम पर जो कुछ भी करते हैं, वह सब मन के दायरे में ही होता 
है | मन स्वयं मायारूप है और अपनी इच्छानुसार सव कार्य 
करता है । परन्तु कितनी ही उँची उड़ान क्यों न भर ले, माया 
के बनथनों को यह मन पार नहीं कर पाता | रामायण में कहा 
गया ६ 


॥ चोपाई ॥ 
गो गोचर जहाँ लगि मन जाई। 
सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
श्री रामायण ` 


| अथ--भन आँख, कान इन्द्रियों के द्वारा जहां भी जाता 
है, वह सब माया के दायरे में ही रहता है । 


मन स्वयं ही माया का साथी हे, इन्द्रियों का दास है जो 
उसे सुख-दुःख की हचना देती हैं । ऐसा व्यक्ति जो अपने मन 
की आज्ञाचुसार चलता है उसे माया के बन्धन से इक्क होने की 
कभी आशा ही नहीं करनी चाहिए । उसे शुभ कम आर दानादि 
का बहुत अभिमान होता है परन्तु यह भी मन के ही आदेश 
से किये जाते हैं। वह जितने भी धार्मिक अनुष्ठान करता है, 
सब मनसति के घेरे में ही होते हैं | निःसन्देह जीव के यह सभी 
कम ओर उद्देश्य शुभ होते हैं पस्तु समी मन और माया द्वा 
' नियन्त्रित और परिचालित होते हैं । जीत के समी शुभ कार्यो मे 
मन का ही ग्रश्चुत्व होता है । जब हमारे धार्मिक कार्यों में मन 
और माया ही सदा प्रधान है तो माया के कठोर बन्धन से छूटने 
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की आशा करना ही भूल है। सन्त कबीरदास जी कहते ह 


॥ दोहा ॥ 
मन मुरीद संसार है, शुरु खरीद कोइ साध । 
जो माने गुरु वचन को, ता का मंता अगाध ॥ 
कबीर साहिब जी 


अर्थात्‌ कोई विरले सन्त-महापुरुष ही सतशुरु के झुरीद हैं। 
शेष सभी इस संसार में मन के ही दास हैं । जो सद्शुर के 
बचनों के अनुसार चलते हैं, उनकी आत्मिक खुशो का तो 
वर्णन ही नहीं किया जा सकता । 


अज्ञानी जीव चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, 
माया के बन्धन से कदापि झुक्न नहीं हो सकते । अज्ञानता का 
(| है में 5 ए 
अथ है--अन्धकार । अन्धकार में किया गया कोई भी कायं 
(eS ne iN 
पूर्ण और सफल नहीं हो सकता । ऐसे व्यक्ति अपनी उन्नति के 
लिए कुछ नहीं कर पाते । 


जैसा तुम बोओगे वेसा ही काटोगे। यह एक पुरानी 
कहावत है | इस तथ्य से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि शुभ 
कमों का फल अच्छा ही मिलेगा परन्तु वही कर्म यदि मन के 
कहे अनुसार न करके पूण सद्शुरु की आज्ञानुसार किये जायें 
तो उनका परिणाम निश्चय ही बड़ा शानदार होगा अं 
स्वाभाविक ही हे कि वे शुभ फल देने वाले होंगे । 


इन दोनों तरीकों में ज़मीन-आसमान का अन्तर है 
१-मन के कहे अनुसार भिन्न-भिन्न मंत्रों का जाप करना । 
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ANS 
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२-एूणं सदुगुठ के निर्देशन में नाम का विधि पूर्वक अभ्यास 


करना । पहला तुम्हें माया के घेरे में ही उलका कर सुख ओर 
दुःख रूपी फल देगा और दूसरा तुम्हें मालिक से मिला देगा 
ओर परिणाम में किसी भी प्रकार के दुःख अथवा कष्ट से रहित 
शाश्वत्‌ आनन्द प्रदान करेगा । 


मन के आदेशानुसार किये गये शुभ कर्मों का अधिक से 
अधिक यह फल मिल जाता है कि स्वर्गलोक का जीवन प्राप्त 
हो जाता हे परन्तु वह भी बहुत विरले लोगों को । फिर भी, 
वह आत्माएँ मुक्त नहीं होतीं | क्योंकि स्वर्ग ओर नरक भी 
दोनों माया की ही श्रेणी में हें । इसलिए उत्तम श्रेष्ठ मनुष्य 
जन्म की महत्ता और श्रेष्ठता को देखते हुए सम्त-महापुरुष हमें 
हमारे ही लाम के लिए सद्शुरु की शरण में जाने का उपदेश 


देते हैं । 


शुम कार्यों का पूरा लाभ न मिलने का दूसरा कारण यह 
है कि लोग नाम की वास्तविकता से अनभिन्ञ है। बे केल 
'सिफाती! या ईश्वर की विशेषताओं को बताने वाले असंख्य 
नामों को ही जानते हैं । उसके “जाति! या वास्तविक नाम को 
वे नहीं जानते | यदि उन्होंने मालिक के वास्तविक नाम को 
जाना होता ओर उसका अभ्यास किया होता तो वे अवश्य ही सुखी 
और शान्त हो जाते । क्योंकि वे हमेशा मन की च॑चलताओं, 
उसके उपद्रवों तथा उनसे मिलने वाले दुःखों को शिकायत 
करते हैं । इससे यह प्रमाणित होता है कि या हे वे अभी तक 
सद्गुरु की शरण में नहीं आये हैं अथवा उन्होंने सद्गुरु के 
पचनों का पालन नहीं किया है 


Qe 
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॥ दोहा ॥ 

सतिशुरु शबद उलंघि के, जो सेवक कहीं जाय | 

जहां जाय तहां काल है, कह कबीर सध्ुझाय ॥ 

कबीर साहिब जी 


AANA 0006 0? 


अर्थात्‌ मालिक के वचनों का उल्लंघन करके सेवक चाहे 
कहीं भी चला जाय वह काल का बन्दी रहेगा ओर सुख-दुःख, 
सम्पत्ति-विपत्ति के बीच भूलता रहेगा । शाश्वत सुख के बारे में 
तो वह कमी सोच भी नहीं सकता । उसका भाग्य अवरुद्ध हो 


3] 


गया ह 


शब्द! या सच्चा “नाम! आन्तरिक सत्ता का एक शाश्वत 
नियम है | यह एक ऐसी शक्कि है जिसे देखा नहीं जा सकता। 
इसे 'सवेव्यापक शक्षि' कहते हें । यदि यह सच्चा नाम शिक्षा 
के नियमों के अधीनस्थ विषय होता तो इस संसार घें बीसियों 
लोग भक्कि मागे में निपुश हो जाते। तब आध्यात्मिक महा- 
पुरुषों को कोई आवश्यकता ही न होती । विद्वान पंडित झुक्कि 
पाने में सबप्रथस और प्रमुख रहतें ओर अनपढ़ बेचारे नरकों में 
कहीं पड़े रह जाते | परन्तु इतिहास साक्षी हे कि सन्त कबीर, 
सदना कसाई, गोरबा कुम्हार, सुपच ऋषि तथा नामदेव आदि 
कई सन्त हुए हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गये और बे झुक्न हो 
गये तथा ईश्वर से एकरूप हो गये । जबकि रावण जैसे महान 
विद्वान का जीवन अत्यन्त दुर्भाग्यपूण रहा | 


रामायण के प्रसिद्ध लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी एक 
विद्वान व्यक्लि थे परन्तु उनकी जीवनी बताती हे कि वह चहुत 
ही काप्क थे, इतने अधिक कि एक बार वह अपनी पत्नी से 
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मिलने गये जो कि अपने माता-पिता के घर गई हुई थी । मार्ग 
में नदी में बाढ़ आई हुई थी, वे नदी में महते हुए मृतक शरीर 
को पकड़ कर उसे पार कर गये । घर के प्रवेश-द्वार पर पहुँचने 
पर उन्होंने देखा कि दरवाज्ञा बन्द हे | दीवार के साथ एक सांप 
लटक रहा था ओर अपनी उत्कट वासना के वशीभूत होकर और 
कामान्ध होकर सांप को रस्सी समझ कर उसे पकड़ कर दीवार 
फांद गये। यहां एक बात बड़े ध्यान से समझने की है कि उसकी 
सारी विद्वचा, पाठ-पूजा, ग्राथना, तीर्थ-रनान आदि उसे वासनाओं 
की आग से सुक्न न कर सके । यदि ज्ञान ओर पूजा आदि से 
स्यं पर इतना भी संयम न हो सका तब अपने मन के कहे 
अनुसार चलनेवाला व्यक्ति सुख ओर शान्ति की आशा केसे कर 
सकता हे ९ फिर हम देखते हैं कि वही तुलसीदास जब अपनी 
पत्नी से तिरस्कृत होकर सदगुर की शरण में गये आर उनसे 
नाम की दीक्षा ग्राप्त की तो वे अपने समय के महान सन्त तथा 
प्रसिद्ध महाक्राव्य 'रामचरितमानस के रचयिता वने | सन्त 
तुलसीदास ने “रामचरितमानसः महाकाव्य के प्रारम्भ में ही 
सदुशुरु की स्तुति में पद्य लिखे हैं, जिन्होंने उन्हें सच्चा ज्ञान 
दिया और घट में प्रकाश दिखाया । इसलिये सन्त-महापुरुषों ने 
जोरदार शब्दों में कहा है कि सच्चा या बास्तविक “नाम? 
( आन्तर्कि ज्ञान ) जिससे मानसिक शान्ति मिलती है किन्हीं 
पुस्तकों में नहीं हे । यह नाम! सदूशुरु के पास है ओर केबल 
उन्हें ही अधिकारी आत्माओ्रों को यह ज्ञान देने का अधिकार है। 


॥ श्लोक ॥ हि 
बि सतिगुर हरिनाओ ने हमर उ ब 
करम कमाउ || शु 
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अर्थात्‌ जीव सद्गुरु के बिना सच्चा नाम नहीं जान 
सकता चाहे वह लाखों ही तप ओर धार्मिक कार्य आदि कर ले। 


सभी सद्शास्त्र, पुरण और धर्मग्रन्थ मनुष्यों द्वारा ही 
लिखे गये हैं और वे ( धार्मिक ग्रन्थ ) अपने बारे में स्वयं कुछ 
नहीं कह पाते। वे मनुष्य के माध्यम से ही कहते हैं । परन्तु 
जो मनुष्य को बोलने की शक्ति देता है, वह क्या हे १ वह हे-- 
'सर्वव्यापक शक्कि या नाम! | समी धमंग्रन्थ नाम की स्तुति 
गाते हें, परन्तु उसकी वास्तविकता को बताने में विफल रहते 


हर 
ह। 


प्रायः लोग किसी इष्ट देवता का पवित्र “शब्द? या “नास! 
प्रतिदिन मुख से जप लेते हैं वे यह समझते हैं कि सालिक 
को याइ करने के लिए मुँह से कोई पवित्र नाम जपना ऑर 
हाथों से माला फेरना ज़रूरी है। यदि जिह्वा ओर अंगुलियां 
साथ-साथ न चलें तो वे सोचते हैं कि “नाम! जपा ही नहीं 
गया | लेकिन अन्तिम समय जब सभी इन्द्रियां शिथिल पड़ 
जाती हें ओर काय करने में असमर्थ हो जाती हैं उस समय मृत्यु 
शय्या पर पड़ा हुआ जीव मालिक का पवित्र नाम भी नहीं ले 
पाता । उसने सद्गुरु से 'नाम' अभ्यास का सही तरीका नहीं 
सीखा, इसलिए वह अभीष्ट लक्ष्य को पाने में असफल रहता हे । 
इसी बात को ध्यान में रखते हुए सन्तजनों ने सद्गुरु की शरण 
में आने पर बल दिया है ताकि सद्शुरु की आज्ञा का पालन 
करके हम अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें । 


सन्त कबीर दास जी ने कहा है-- 
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॥ दोहा ॥ 
सतगुरु ऐसा कीजिये, पड़े निशाने चोट । 
सुभिरण ऐसा कीजिये, जीभा हिले न होंठ ॥ 


श्री कबीर साहिब जी 


॥ 


अर्थात्‌ ऐसे सद्गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें तुम्हारे 
इच्छित लक्ष्य पुक्कि की ओर ले जा सकें। वे तुम्हें “नाम? 
अभ्यास का रहस्य बतायेंगे जिसमें न जिह्वा ग्रोर न होंठ हिलाने 
की जरूरत होती हे । 


लोग नाम के रहस्य को जानने के लिए किन्ही विद्वान 

, पंडितों को हुँढते फिरते हैं, क्योंकि उनकी धारणा यह होती हे 

कि साधु व सन्त वही है जो वेदों ओर अन्य धर्मग्रन्थों का अच्छा 

ज्ञाता हो । यदि किसी सन्त को इनका ज्ञान नहीं हे तो वे उसे 

सन्त ही नहीं मानते हैं। यह एक श्रान्त धारणा हे, जो आम 

तौर पर लोगों के बीच फेली हुई है। धर्मग्रन्थों का ज्ञान होना 

इतना आवश्यक नहीं है | आवश्यक तो यह है कि सन्त ने 

आन्तरिक अभ्यास द्वारा आत्मा का साक्षात्कार क्या हो। 

आत्मा का साक्षात्कार किये हुये महापुरुष सभी धमग्रन्यों के 

सार त्त के स्वयमेव ज्ञाता बन जाते हैं चाहे उन्होंने किसी 

, बिद्यालय या शेक्षणिक संस्था से उनका अध्ययन नहीं किया 

होता । वास्तव में धमंग्रन्थों और वेदों को लिखा किसने है ! 

उन्हे यह ज्ञान कहाँ से मिला ? क्या उनकी लिखने वाले सन्त 
ही नहीं थे ९ 


वेद, उपनिषद्‌ और श्रीमद्भगवद्गीता के रचयिता महर्षि वेद- 
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व्यास जी एक उच्चकोटि के आत्मवेत्ता सन्त थे। रामा पर के लक 
वाल्मीकि ने गवात्‌ राम के जन्म से सेकड़ी वर पुने ह अगवान 
राम के जीवन में घटने वाली घटनाओं का विस्तृत वणन कर 
दिया था। वे न तो कभी विद्यालय ह। गर्थ थे ओर न ही उन्हें 
धर्मग्रन्थों का ज्ञान ही था तदपि उन्होंने भारताय दर्शन के एक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना कर डाली । इन सन्तो ने आत्मा का 


से लिये नाम! के अभ्यास से प्राप्त किया था । 


जन्मसाखी (श्री गुरुनानकदेव जी की जीवनी ) में यह 
कहा गया है क्रि जब श्री गुरु नानकदेव जी को विद्यालय भेजा 
गया तो अध्यापक ने लकड़ी झी सलेट पर वणसाला के कुछ 
अक्षर लिखे ओर वालक को उन्हें याद करने फे लिए क 
परन्तु बाबा नानक ने याद करने से इन्कार कर दिया । 


अध्यापक ने उन से बड़े प्रेमपूवेक पूछा कि वह पाठ याद 
करना क्यों नहीं चाहता, जबकि दूसरे छात्र बड़े शंक से याद 
करते हें आर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं । 


बाबा नानक ने उत्तर दिया--“में इस झूठी विद्या को 
सीखने नहीं आया हूँ |” 

बेचारा अध्यापक इस उत्तर से हैरान हो गया । उसने उन 
से पूछा, “तुम कान सी विद्या सीखने आये हो १” 


उन्होंने कहा, “सुनो, में तुम्हें वह सच्ची विद्या बताता हूँ। 
यदि तुम मुझे वह विद्या सिखा सको तो ठीक है, नहीं तो झुभें 
यह झूठी विद्या नहीं सीखनी है। पाँच वर्ष की आयु में बाबा 
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नानक नें निभ्न पद्य कहा-- 
॥ श्लोक ॥ 
जालि मोह घसि मसु करि मति कागदु करि सारु॥ 
भाउ कलम करि चितु लेखारी गुर पुषछि लिखु बीचार ॥ 


गुरुवाणी 


अर्थात्‌ ( संसार तथा इसके विषयों के प्रति) अपनी आसक्गि 
को जला दो ओर उसे स्याही के लिए पाउडर बना लो | बुद्धि 
को कागज का पतन! बनाकर प्रेस रूपी कलम से मन उस 
कागज पर लिखे, परन्तु मन वही लिखे जो उसे सदगुरु बताये ! 

संक्षेप में, श्री शुझनानकदेब जी जब केवल पाँच वपं कें थे 
तो उन्होंने अध्यापक के माध्यम से संसार को 'गुरु-भक्कि' ओर 
'सन्त-सत' का उपदेश दिया । उन्होंने अध्यापक को बताया कि 
'सदशुरु द्वारा प्राप्त आत्मिक ज्ञान ही सच्ची विद्या है। इसलिये 
माया के बन्धनों को तोड़ कर ओर मन की मति को छोड़कर 
पूणे सन्त सद्शुरु की शरण में जाना चाहिए । में इसी सच्ची 
बिद्या को सीखने यहां आया हूँ । इस विद्या से संसार से परे 
आस्मलोक के रहस्य झुलते हैं ओर अनन्त मालिक से एकरूप 
होने की शक्ति प्राप्त होती है ।” 


सन्तो को शास्त्रों का ज्ञाता होना आवश्यक नहीं । इसके 
स्पष्टीकरण के लिये कया यह प्रमाण पर्याप्त नहीं है! बाबानानक 
आर उनके समकालीन कई सन्त हुए हैं जसे श्री कबीर दास, 
नामदेव, सन्त तुकाराम ऑर जनावाई आदि । इन सन्तों ने न 
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कभी विद्यालय में जाकर नियमपू्क शिक्षा प्राप्त की ओर न 
ग्रन्थों का अध्ययन ही किया और उन्हें इस लोकिक ज्ञान 
की प्राप्ति में अपनी शक्ति को लगाने की आवश्यकता भी कया 
थी जबकि वह स्यं ही तक्मविद्या' या अध्यात्म विद्या! के ज्ञाता 
भे । सन्त कबीर साहिब जी व नामदेव जी के पद्य तथा श्री गुरु 
ग्रन्थ साहिब में लिखी हुई श्री गुरुनानक देव जी की वाशियां 
उनके आध्यात्मिक क्षम ज्ञान की स्पष्ट प्रमाण हैं । ईसामसीह, 
रव, प्रह्दद, भीलनी तथा जनाबाई अपने समय की सहान्‌ उच्च 
आत्माएं थीं, परन्तु इस बात का कहीं भी कोई प्रमाण उपलब्ध 
नहीं कि उन्होंने किसी विद्यालय में जाकर नियमपूवक शिक्षा 
ग्रहण की हो। इन सभी ने अपने शुरुओं या पूण पुरुषों से केवल 
नाम अभ्यास की दीक्षा अवश्य प्राप्त की थी । सन्त कबीर साहिब 
जी ने कहा है-- 


कि किक 


॥ दोहा ॥ 


पढ़ि पढ़ि तो पत्थर भया, लिख लिख भया जो इंट। 
कबीर अन्तर प्रेम की, लगी न एको छौंट ॥ 


शिक्षित लोग पत्थरों और ईंटों की भाँति ही जड़ हैं अर्थात 
उनसे बेहतर नहीं हैं, यदि उनकी विद्या उनके हृदय में सर्वाधार 
मालिक के प्रति प्रेम नहीं जागृत करती । जो विद्या जीव और 
ईश्वर को मिलाती है, बह विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्व 
विद्यालयों में सिखाई जाने वाली विद्या से नितान्त भिन्न है । 
इन संस्थाओं में दी गई शिज्ञा से ऐसे विद्वान्‌ बनते हैं जो 
ल(किक दृष्टि से भले ही योग्य हों, परन्तु आध्यात्मिक दृष्टि से 
वह अज्ञानी ही होते हैं । 
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आत्मिक विद्या केवल सद्गुरु से ही प्राप्त की जा सकती है 
जो इस ज्ञान के खजाने के मालिक होते हैं । इन्हीं से ही आत्म 
दिद्या प्राप्त करके जीव जीवन के परम लक्ष्य--'आत्म साक्षात्कार! 
को प्राप्त कर पाता है। 
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इस जटिल विषय को अं स्पष्ट करते हुए श्री कबीर साहिब 
जी कहते हैं-- 
॥ दोहा ॥ 
पढ़ना शुनना चातुरी, यह तो बात सहल । 
काम दहन मन बसि करन, गगन चढन मुस्कल ॥ 


“शिक्षा प्राप्त कर लेना और शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों का 
विद्वान बन जाना तो बहुत आसान है परन्तु काम-वासना को 
नष्ट करना, मन को काबू करना ओर 'सुरत' को निजधाम में ले 
जाना बहुत कठिन है ।” 


सत्यज्ञान की आवश्यकता पर बल देते हुए परम सन्त श्री 
कबीर साहिब जी कहते हैं कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेना ओर 
शेक्षणिऋ योग्यताएँ प्राप्त कर लेना कोई मुश्किल नहीं है. आर 
न ही संसार में बंधक उपलब्धियों के लिए पदक ध्रा कर 
लेना ही कठिन है । परन्तु आत्मज्ञान प्राप्त करना, कास, क्रोध, 
लोभ, मोह ओर अहंकार आदि शत्रुओं से डट कर सुकाबला 
करना और सन पर पूर्ण नियंत्रण का अभ्यास करना अशन्त 
कठिन है । 


मन जिसमें काम, क्रोध। लोम आदि विचार जबरन उत्पन्न 
हो जाते हैं और जो नियंत्रण में नहीं रहता हे, वह मन आत्मा 
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का घातक शत्रु है | उत्तेजित हो जाने पर मदुष्य की बुद्धि को 
अन्धा बना देता है और विवेक शकन को नष्ट कर देता हद । इस 
दानव-भन को ऋषि-सुनि भी वश में काने में असमथ रहे। यों 
तक अनेक कठोर तपस्वाओं ओर साधनाओं को करने पर भी 
बह वश में त हो सका। यदि उच्च तपस्त्री साथकों का यह 
हाल है तो एक सामान्य प्राणी का क्या होगा, इसे अच्छी 
तरह समझा जा सकता हे । 


इसलिये सन्त-महापुरुष बार-बार कहते हैं कि सन को काबू 
में रखना अत्यन्त दुष्कर काय है । ईश्वर का ही प्रतिरूप होने के 
कारण मनुष्य को बहुत शान्त ओर सुखी होना चाहिए, परन्तु 
उसके भीतर छिपा हुआ शत्रु मन उसकी शान्ति ओर सुख छीन 
लेता है। यह आस्मिक ज्ञान लं\किक शिक्षा का विषय नहीं है । 


जीय स्वयं को जानने आर बिलुड़ी हुई आत्मा को अपने 
स्रोत--परमात्मा से मिलाने के लिए ही पेंदा हुआ हे । परन्तु 
दुर्भाग्य से वह अपने पथ से भटक्र गया है | वह ज्ञान जो हमें 
परमपिता परमात्मा से एकरूप होना सिखाता हे, कहीं लिखित 
रूप में नहीं है यह अलिखित भाषा ओर अकथित शब्दों के 
रूप में है । इस ज्ञान को ऐसे महापुरुषों के चरणों में ही पेठकर 
प्राप्त किया जा सकता है जिन्होंने स्वयं इस पथ की यात्रा की 
हो । 

एक सन्त का कथन है 


“सुख और शान्ति रूपी प्रकाश के लिए न बाहर और न 
उससे परे देखो अपितु अपने ही भीतर देखो | 
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असं फूल प्रातःकालीन प्रकाश को लेने के लिए अपनी 

पंखुड़ियां खोल देता है, उसी तरह सत्य ज्ञान का उज्ज्वल प्रकाश 

' प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा को अधिकाधिक सचेत या 
जागरूक बना सो । 


शिक्षा प्राप्त करना बिल्कुल व्यश या अनुचित नहीं हे, 
परन्तु हमें इसके द्वारा सिखाये गये गुशों को ग्रहण करना 
चाहिये । हमें अपने से बड़ों ओर गुरुजनों के प्रति प्रेम और 
सेवा का पाठ सीखना चाहिए ताकि वे हमें उन्नति करने ओर 
सुखी जीवन बिताने का आशीर्वाद दें | हमें शोधकर्ता विद्वान 
बनना चाहिए--परन्तु केवल भोतिक जगत्‌ का ही नहीं अपितु 
आन्तरिक असीम जगद्‌ का भी | धर्मग्रन्थों का अध्ययन प्रारम्भ 
में काफी सहायक रहता है, परन्तु अध्ययन मात्र से हमारी 
आत्मिक जिज्ञासा और उत्साह समाप्त नहीं हो जाना चाहिए। 
यह सभी धर्मशास्त्र हमें पूणे महापुरुष की शरण में जाने का 
निर्देश करते हैं परन्तु स्वयं ही महापुरुष होने का दावा नहीं 
करते हैं। धर्मशास्त्रों का अध्ययन मालिक के धाम की ओर 
ले जाने वाली सीढ़ी का प्रथम सोपान है | सीढ़ी के प्रथम या 
सबसे निचले सोपान पर ही मठकर ओर उसी से ही सन्तु El 
कर मनुष्य सीढ़ी की उपरी मंजिल पर पहुँचने की आशा केसे 
' कर सकता हे ? सीढ़ी के ऊपरी सोपान पर पहुँचने के लिए 
मनुष्य को निचले सोपान को छोड़ना ही पड़ेगा । 


लोग इस बात के अभ्यस्त हो गये हैं कि वे अपनी 
को सूति के सामने किसी मंत्र का जाप करके, किसी ५४%, 
कुछ प्च पढ़कर और आरती उतार कर ही सन्तुष्ट हो जाते है। 
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यह निस्यप्रति के कमे अपनी तरफ़ से काफी अच्छे हैं ओर इछ 
सीसा तक सुख और शान्ति दे देते हैं। परन्तु यह सब कम उसे 
ध्यान के मार्ग की ओर नहीं ले जाते, जहां आत्मा की आन्तरिक 
यात्रा के लिए एकाग्र मन की ज़रूरत होती हे । 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि जो मंत्र, स्तोत्र या 
श्लोक-पाठ आदि को लोग जपते हैं, वे मालिक की स्तुति में 
गाये जाने वाले केवल उसके सिफाती नाम हें । इन्हें मालिक 
का सच्चा नाम नहीं कहा जाता । किसी व्यक्ति को जब उसके 
नाम से याद किया जाता है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य अवश्य 
होता है। जिस उद्देश्य से उसे याद क्रिया जाता है, मह उसे ऊंचे- 
ऊँचे स्वर में केवल बुलाते रहने से तो पूरा नहीं हो जाता । उसे 
व्यक्तिगत रूप से मिलने पर ही उसका निर्धारित आर निश्चित 
उद्देश्य पूरा होता है । ठीक इसीतरह मालिक के असंख्य नामों 
में से एक अथवा अनेक नामों के उच्चारण मात्र से उस तक 
नहीं पहुँचा जा सकता | 


वास्तविक नाम को बताते हुए श्री सन्त कबीर साहिब जी 
कहते हैं-- 
॥ दोहा ॥ 
कबीर आधी साखि यह, कोटि ग्रन्थ करि जान । 
नाम सत्त जग॒ झूठ हे, सुरत सबद पहिचान ॥ 
श्री कबीर साहिब जी 


'अरथ-जपरम सन्त श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं कि 
आधे दोहे में ही में तुम्हें धमग्रन्थों का सार संचेप में बताता हूँ । 
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नाम ही शाश्यत्‌ है । सच्चा “नाम? वही हे जो भीतर सुरति में 
मिला हुआ हं | 


इस विषय पर अधिक विस्तार इस अध्याय के अगले पृष्ठों 
में किया गया हं। 


धमग्रन्थ अधिकांशतः चिकित्सा के नुस्खे के समान हैं। 
यदि उसमें बताई ओषधियों को खरीदा ही न जाये और प्रयोग 
में न लाया जाये तो जिस रोग के लिये अषधियां बताई गई हैं, 
वह रोग ठीक नहीं होगा, चाहे वह नुस्खा शहर के किसी प्रसिद्ध 
चिकित्सक का लिखा हुआ क्‍यों न हो । 


मान लो यदि एक आदमी अमेरिका में एक कम्पनी में 
नोकरी करना चाहता है तो उसे वहां स्थान, वातावरण ओर 
मागे आदि का ज्ञान तथा इस प्रकार को अन्य जानकारी 
सहायक होगी, परन्तु इस जानकारी और ज्ञान के आधार पर क्या 
वह यह दावा कर सकता हे कि घर बैठे ही उसने अमेरिका देख 
लिया ? नहीं, यह असम्भव हे । अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये 
उसे अमेरिका की यात्रा करनी होगी ओर यात्रा की कठिनाइयों 
को सहना होगा। उसे अपने मालिक के सामने प्रस्यक्ष उपस्थित 
होना पड़ेगा और नोकरी करनी होगी | उसे वहाँ की जलवायु 
और बातावरण का भी अभ्यस्त होना पड़ेगा | इन सब 
औपचारिकताओं को पूरा किये बिना वह अपने उदेश्य में सफल 
नहीं हो सकता । 


कुनीन के बारे में सभी जानते हैं कि यह मलेरिया की 


७१४१-४४ 
NANPA ANAS ४४१४७ 0d ANNAN 


अत्यन्त प्रभावकारी ओषधि है। परन्तु षी कड़ी सदी से ठिठुरता 
हआ ओर अत्यधिक ज्यर से पीड़ित रोगी का कष्ट काल दवाई 
का बार-बार नाम छेने से ही कम हो जायेगा १ मलेरिया की 
अत्यधिक गुशकारी दवा तो यह तभी हैं जब इसकी उपयोग 
किया जायेणा । बार-बार नाम सेने मात्र से न पी उसके कड़े 
स्वाद का अनुभव होगा ऑर न हो राग तथा उससे उत्पन्न कष्ट 


द्र हा सकेगे | 


इसी तरह प्रत्येक बुद्धिमाव व्यक्ति जानता हैं कि ईश्वर 

शक्तिशाली ओर सवव्यापक है| इह यह भी जानता ह कि 
ईश्वर का निवास सब प्राणियों में हं। परन्तु क्या चे स्थर में 
उसके नाम का उच्चारण करने मात्र से अपने भीतर गये बिना 
और मालिक के घाम तक पहुँचे बिना वह इंश्वर से मिल 
सकता हे ? यह उसीप्रकार असम्भव है जिसप्रकार मलेरिया का 
रोगी 'कुनीन-कुनीन' कहने से अपने रोग की पीड़ा को शान्त 
नहीं कर सकता अथवा प्यासा 'पानी-पानी? कहने से अपनी 
प्यास नहीं बुझा सकता । 


जिस प्रकार रोग के सही निदान ओर चिकित्सा के लिये 
एक योग्य एद॑ कुशल डॉक्टर की आवश्यकता है उसी प्रकार 
भक्ति मार्ग पर चलने के लिए पथ-प्रदशक पूण सङ्शुरु की 
आवश्यकता है। मालिक के धाम की ओर खुलने वाले द्वार की 
कुजी सद्गुरु के हाथ में होती है ओर जब तक वह उस द्वार 
तक पहुँचने आर उसे खोलने की युक्कि नहीं बताते, तब तर्क 
हम मालिक के धाम में प्रवेश नहीं पा सकते । पुनः श्री कबीर 
साहिब के वचनों में लिखा है-- 
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॥ दोहा ॥ 
बिन देखे बिन दरस परस के, नाम लिये कया होय । 
धन के कहत धनी जो होय, तो निर्धन रहे न कोय ॥ 
श्री कबीर साहिब जी 
श्री कबीर साहिब जी शान्त ओर सुखमय जीवन की महत्ता 
को बताते हुए कहते हें कि यदि 'घन-धन” तथा और घन! 
इस तरह बार-बार कहने मात्र से मनुष्य धनी हो जाता तो संसार 
में कोई भी निधन न रहता । जेसे यह सम्भव नहीं हे वैसे ही 
मुख से वार-घार सालिक का नाम लेने मात्र से हम मालिक 
तक नहीं पहुँच सकते । 
अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिये मनुष्य को उस स्थान 
के बीच की दूरी को तय करना ही पड़ेगा । मंजिल के बारे में 
केवल कल्पना मात्र से वहां नहीं पहुँच सकता । तुम्हारे कमरे 
की दीवारों पर जलते हुए लेपा के सेकड़ों चित्र बने हुए 
हों, परन्तु वे कमरे में फेले हुए अन्धकार फो दूर नहीं कर 
सकते । अन्धकार को दूर करने के लिए वास्तव में जलता हुआ 
एक लेम्प ही पर्याप्त होगा । 


इसी तरह तुम्हारी अलमारी में धमंग्रन्थों के ढेर लगे हों, वे 
म्हारे मन के अज्ञान को दूर नहीं कर सकते आर न ही ज्ञान 
का प्रकाश कर सकते हैं, परन्तु इसके विपरीत यदि सद्र के 
एक शब्द को अच्छी तरह समझ लो अर उसका कि करो 
तो तुम्हारे भीतर परितंवन हो जायेगा। तब वहां आन्तियों आर 
सन्देहों का कोई स्थान नहीं रहेगा अपितु विशद और सही ज्ञान 
भाप्त होगा । 
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जिस तरह लेम्प के चित्र या नाम तथा वास्तव में जले हुए 
जाति या सच्चे “नाम! में भेद है । 


सन्त महापुरुष इस भेद को भली प्रकार से जानते हैं । वे 
मन की चालों से परिचित होते हैं । इस लिये वे हमें सदा मन 
दी चालों से सावधान रहने का आदेश देते हं । सन्त-जन 
जिज्ञासुओं को धार्मिक ग्रन्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये मना 
नहीं करते, अपितु वे उन्हें उस ज्ञान का सही उपयोग करने के 
लिए प्रेरित करते हैं ताकि उनमें पूर्ण सद्गुरु से आत्मिक ज्ञान 
के लिए “नाम! प्राप्त करने की जिज्ञासा पेदा हो । 

श्री गुरु अजुनदेव जी ने कहा है-- 

॥ श्लोक ॥ 
बेद कतेब सिमृति सभि सासत इन पड़िआ झुकति न होई एकु 
अखरु जो गुरसुखि जापे तिसकी निर्मल सोई ॥ 
गुरुवाणी 

अर्थात्‌ वेद, पुराण तथा अन्य घमंग्रन्थों को केवल पढ़ने से 
पाठक को मुक्ति नहीं मिल सकती । परन्तु यदि बह सदशुर से 
शब्द या नाम? लेकर पूण श्रद्धा से उसका अभ्यास करे तो उसे 


की बुद्धि उज्ज्वल हो जाएगी, मन शान्त हो जायेगा और वह 
मोच प्राप्त कर सकेगा | 


_ समी जीव उस एक परमपिता की सन्तान हैं। जाति प 
बणं का उसके घर में कोई मह्त्व नहीं | अमीर और निधन उसे 
के लिए सब एक समान हैं । आध्यात्मिक जगत्‌ में सम्प्रदाय की 
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कोई स्थान नहीं । वहां तो सतर प्राणिमात्र के रूप में जाने जाते 
हैं। 

'सन्त-मत? एक सच्चा मत है । इस -मत के अनुयायी 
शास्त्राथं में नहीं पड़ते । आध्यामिकता जो सर्वोच्च सत्ता को 
बताती ह, सभी जीवों में समान रूप से रहती हे । सम्त-महापुरुष 
सभी जीवों में उस मालिक को देखते हैं, इसलिए वे दूसरों की 
भावनाओं या विचारों को ठेस नहीं पहुँचाते। विश्व-बन्धुत्व की 

ह भावना ही सबको उनकी ओर आकर्षित करती है । 


अवलि अलह नूरु उपाइआ कुदरति के सभ बंदे । 
एक नूर ते सञ्च जगु उपजिञ्रा कउन भले को मंदे ॥ 
गुरुत्राणी 


अर्थात्‌ सबसे पहले सर्वोच्च सत्ता से प्रकाश ( शब्द या नाम) 
उत्पन्न हुआ जिससे संसार के सभी प्राणी अलुप्राणित हुए। 
सारी सृष्टि “नाम से ही उत्पन्न हुई | इसलिये एक अच्छा ओर 
एक बुरा केसे हो सकता है ? 


सन्त-महापुरुषों की वाणियां सभी जीवों के लिये लाभकारी 
हैं। उनको गहराई से तथा अच्छी प्रकार से समझने की योग्यता 
चाहिए | 'नाम? अथवा सर्वव्यापक शक्ति की सत्ता पर उन्होंने 
पर्याप्त प्रकाश डाला है। परन्तु कितने अफसोस की बात हे कि 
हम उनकी वाणियों को बड़ी शरद्धा पूर्वक पढ़ लेते हैं लेकिन जो 
उनमें लिखा होता है, उस पर अमल नहीं करते | 


यह तो ऐसा ही है- 
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एक बार एक धनी पुरुष व्यापार के लिए काश्मीर गया। 
वहाँ वह हिमालय की कड़ी सदी से बचाव के लिए अपने साथ 
गर्म कपड़े ले जाना भूल गया । तुर्त ही उसने अपने पृत्र को 
गर्म कपड़े भेजने के लिए पत्र लिखा । 


पुत्र अपने पिता का पत्र पाकर खुशी से फूला न समाया । 
उसने वह पत्र घर में सबको बार-बार पढ़ कर खुना, उसे चूमा, 
आदए-ग्रेम से अपने मस्तक से लगाया, परूतु पत्र म जो निदेश 
दिया था, उसे पूरा नहीं किया । उधर काश्मीर में वह बृद्ध पिता 
बेचारा कड़ी सदी से पीड़ित हो रहा था ओर बड़ी उत्सुकता से 
घर से गम कपड़े आने की प्रतीक्षा कर रहा था । उसने एक पत्र 
और लिखा तथा फिर तार भेजी, परन्तु उनके साथ भी पुत्र ने 
वैसा ही किया । पत्र प्रत्येक पत्र को बड़े आदर-स्मेह से पढ़ लेता 
ओर उसे अपने पास रख लेता, परन्तु उसने गमं कपड़े नहीं 
भेजे । क्या तुम सोचते हो कि पिता अपने पुत्र से प्रसन्न हुआ 
होगा, जिसने अपने पिता के पत्रों का तो सम्मान किया, ,परनतु 
उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया ९ नहीं, वह पुत्र तो अपने 
पिता की नाराजगी का कारण ही बना होगा । 


हम भी बिल्कुल इसी तरह ही चल रहे हैं । धर्मग्रन्थों को 
बड़ी श्रद्धा ऑर प्रेम से पढ़ लेते हें, परन्तु उनकी शिक्षाओं का 
पालन नहीं करते । ऐसा कोई ग्रन्थ या शास्त्र न होगा जो हमें 
किसी महापुरुष के पास जाकर सुरत-शब्द-योग सीखने की 
उपदेश k देता हो । इन उपदेशों फा हमने कहाँ तक पाणं 
किया अर फिर भी केवल उन धमंग्रम्थों को पढ़कर और दूसरों 
को सुनाकर ही हम यह आशा करते हें कि हम मालिक के पर्ण 
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पहुँच जायें ओर मानसिक शान्ति ग्राप्त कर हें । 
हथ सुखी रहना चाहते हैं परन्तु उस माश पर नहीं चलते 
' जिससे सुख प्राप्त हो । आनन्द को पाने का सार्न तो हमारे 
ह। उसे प्राप्त करने के सिए हमें अपने भीतर जाना चाहिए, 
परन्हु दुःख को बात है कि परम आनन्द को हम वाह्य जगत्‌ में 
ढेंढ रहे हैं । 


3) ञ्‌ NS 
श्रा गुरु अजनदब जा कहते हं--- 


3 


सगल सूसटि को राजा दुखीआ॥ 
इरि का नाझ जपत होइ सुखीग्रा ॥ 
सुखमंनि 
रू cA? i घि PR 6 ५ 
अथ--यहां तक कि सम्पूण विश्व का राजा भी दुःखी है । 


(a 


सुखी केवल इही है जो सालिक के नाम में लगा हुआ है । ' 


इससे यह सिद्ध होता है कि आनन्द का स्रोत “नाम है, 
अन्य सांसारिक पदार्थ नहीं हैं । श्री शुरु अजुनदेव जी को अन्त- 
ष्टि प्राप्त थी । वे तत्त्ववेत्ता पुरुष थे । उन्होंने यह अनुभव किया 
था कि जो सुख को सांसारिक पदार्थों में खोजते हैं, वे सबसे 
अधिक दुःखी हैं | यहां तक कि यदि किसी को समस्त विश्व का 
प्रभुत्व भी प्राप्त हो जाये तो भी वह अपने राज्य को सवगलोक 
तक बढ़ाने की कामना करेगा और फिर उसे उससे भी आगे बढ़ाने 
की इच्छा होगी । इस प्रकार उसकी पह-प्रतिष्ठा की भूख कदापि 
शान्त न होगी । इससे उसकी चिन्ताएँ अधिक से अधिक बढ़ेगी 
ही ऐसा व्यक्ति सुखी ओर शान्त केसे हो सकता है? इसलिए 
सत्पुरुष कहते हैं कि समस्त सृष्टि का राजा भी सुखी र हो 
सकता । सुख और सन्तोष तो केवल उन्हीं के भाग्य में है जो 
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अपनी प्रारब्ध से सन्तुष्ट है और 'नाम? के अभ्यास में लगे हुए 


से 
ह्‌ । 


लोग पूजा-पाठ और अन्य धार्मिक क्रियाओं में घंटों बेटे 
रहते हैं, परन्तु उनकी मानसिक स्थिति फिर भी सुख ओर दुःख, 
संतोष और लोभ के बीच डोलती ही दिखाई देती है। वह 
कदाचित ही निश्चिन्त और सुखी दिखाई देते हें। मन की ऐसी 
विषमावस्था का कोई कारण तो अवश्य है । पारस को पाकर 
कोई भिखारी तो नहीं रह सकता । उसी तरह ही "नाम? ओर 
“ुरुमन्गिः को धारण करने वाला कदापि दुःखी नहीं हो सकता । 
सन्त-महाुरों के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। बह संसार 
के आगे आत्म-सांचास्कार ओर ध्यान-अभ्यास सम्बन्धी अपने 
कई वर्षों के गूढ़ अनुभवों को प्रस्तुत करते हैं। वे तो सभी जीवों 
को सही मार्ग पर चलाकर उनके दुःखों को कम करना चाहते 
६ | वे जीवों के सच्चे हितेपी हें | यदि कोई उनकी शिक्षाओं का 
अर्थ अपने अनुसार ले लेता है तो इसके लिए. सन्त-महापुरुष 
दोषी नहीं ठहराये जा सकते । 


_ यास्तव में उनको “नाम? की महानता का पता ही नहीं । 
उन्होंने किसी महापुरुष से दीक्षा प्राप्त नहीं की, इसीलिए वें 
असन्तुष्ट तथा दुःखी हैं । यदि उन्होंने किसी पूर्ण महापुरुष से 
दीक्षा लेकर ध्यान-अभ्यास किया होता तो वे कदापि दुःखी न 
होते। गुरुवाणी में कहा गया है-- 


॥ श्लोक ॥ 
अदृसट अगोचरु नाम अपारा ॥ अति रसु मीठा नाछ्ु पिआरा 
गुरुवाणी 
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अशः-- नाम! इन्द्रियों की पहुँच से परे का विषय हे । 
बह मधुर, रसयुक्त ओर प्रेममय हे 


“नाम! जिसका इतना विस्तृत विवेचन किया हे, उसे 
श्रवणेन्द्रिय ओर नेत्रेन्द्रिय द्वारा सुना आर देखा नहीं जा सकता। 
यह इन इन्द्रियों की पहुँच से परे का विषय हे | आँख, कान, 
हाथ, मुँह ओर पेर आदि इन्द्रियों द्वारा इसे नहीं जाना जा 
सकता । 

गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं-- 


॥ चापाई ॥ 
बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना । 
कर बिनु करम करइ विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी । 
बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन बिनु परस नयन बिनु देखा । 
ग्रह घान विनु बास असेषा ॥ 
असि सब्र भाँति अलोकिक करनी । 
महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ 
श्री रामायण-वालकाण्ड 


नाम का अभ्यास केसे किया जाता है और इसके दारा 
परमात्मा का साक्षात्कार केसे होता हे, इसका विवेचन करते हुए 
विद्वान कवि सन्त श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि बाहूय इन्द्रिया 
लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकती । उसे प्राप्त करने के 
लिये दो मुख्य तत्त सहायक हैं । वे हें-१ शब्द या नाम 
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है 
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२, मुरत या आत्मा | जब सुरति हमारे श्वास के साथ निरंतर 

चल रहे 'नाम! में लग जाती हे ओर साधक अ-भध्य, पीछे ओर 

कुछ ऊपर सुरत को एकाग्र करता है तो जो सुरत संसार के विभिन्न 

विषयों जें इन्द्रिय-रसों का आस्त्रादन लेती हुईं भटकती रद्द है, 

ह अन्तमंख हो जाता हं। आर भातर हा भतिर ऊपर का आर 

अपनी यात्रा प्रारम्भ करती है। इस प्रक्रिया को बताते हुए 

निष्णात दाशनिक श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि सुरत बिना 

पाँव के चलती हे, कानों कें बिना शाश्वत्‌ संगीत को सुनती हे 

आर हाथों के बिना ही विभिन्न कार्यों को करती हे। अपने 

घट में यह अमृत का रसपान करती हे जिससे इसका पोषण 

होता है (क्योंकि वाहय स्थूल भोजन पर यह नहीं हिक सकती ) 

ओर जिहवा के बिना एक पूणे आनन्द का रस लेती हैं। इसका 

न कोई आकार ही है ओर न कोई रूप ही है, परन्तु फिर भी 

आंखों के बिना ही यह अपने भीतर सालिक के दर्शन करती हे 

ओर यह घट में बरक्ष्स रूप में निवास करती हैं । इसप्रकार यह 

बड़े अदत काय करती है जिनकी महिमा का वर्णन नहीं किया 
जा सकता | 

यह भातर के रहस्य हें जिन्हें जिज्ञासुओं की जानकारी के 

लिये खोल दिया गया है। गुरुवाणी में भी इसीप्रकार कहा है-- 

॥ श्लोक ॥ 
अखा बाभहू वेखणा विणु कंना सुनणा ॥ 
परा बाझहु चलणा विशु हथा करणा ॥ 
जीभ बाझहु बोलणा इउ जीवत मरणा ॥ 
नानक हुकछु पछाणि के तउ खसमे मिलणा ॥ 
गुरुवाशी 
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अर्थात्‌ जीव अपने घट में मालिक से मिलने के लिए बिना 
पाँवों के उस तक पहुँचता हे, हाथों के बिना कार्य करता हे 
आँखों के बिना सालिक के दर्शन करता हे, कानों के बिना द्य 
संगीत सुनतः हे और बिना जिह्वा के उसके साथ बातचीत करता 
हव । ऐसा जीवन जीते हुए वह मरने के समान होता है क्योंकि 
जीव जब ध्यान में बैठता हे ओर “सुरति? भीतर जाती है तो उस 
का स्थूल शरीर मृतवत्‌ हो जाता है | ऐसा तब होता है जब बह 
उसकी आज्ञा का पालन करता है ओर अपने अन्दर उस मालिक 
से मिलता हे तो उसकी सारी क्रियायें ओर उपलब्धियां सादात्‌ 
सत्य हो जाती हें। इसके अतिरिक्त मालिक से मिलने का दूसरा 
कोई उपाय नहीं है । 

सभी सन्त-महापुरुषां ने घर्म, जाति और देश का विचार 

किये बिना सभी साधकों को मालिक के पाने का एक यही 
उपाय बताया है। सभी ने एक ही बात पर ज़ोर दिया है कि 
साधक को अन्तर्मुखी होकर अपनी सुरति को “तीसरे तिल” से 
ऊपर ले जाना है । मं.लाना रूम अपने समय के माने हुए सन्त 
थे । उनका कहना है 


॥ शेअर ॥ 
चश्म॒ बंद-ो-गोश वन्दरो-लब वित्रन्द । 
शर न बीना सरे हक वर मन विवन्द ॥ 
मं.लाना रूमी 


अर्थात्‌ तीन झुख्य प्रवेश द्वार ( आँख, कान, मु) बन्द 
करके अपने भीतर योता लगाओ | तब वहाँ तुम्हे गिशएन 
मालिक के दर्शन होंगे । अर यदि तुम्हें दशन न हों तो तुम 


१७२ 
ooo 

मुझे दोषी ठहराना । 

भिन्न-भिन्न महापुरुषों की वाणियों के सार-उपदेश मे 
कोई भेद नहीं है। जब मालिक के थाम की ओर ले जानेवाला 
मार्ग केवल एक ही है तो ऋषि-सुनियों ओर सन्त-स पुरुषों के 
सार-उपदेश में भेद केसे हो सकता है ? हां, उनके शब्दों या 
भाषा और व्यक्त करने के माध्यम में भेद हो सकता है परन्तु 
उनके उपदेशों के सार में भेद नहीं हो सकता । एक ही सव- 
व्यापक शङ्कि सभी प्राणियों में काय कर रही है, इसलिये भक्ति 
मार्ग में दो विचार नहीं हो सकते | अथ,त्‌ विचार भेद नहीं हो 
सकता | 

श्री सन्त कबीर साहिब जी का अपने विचार प्रकट करने 
का तरीका बहुत ही सरल है | उनका कथन हैं-- 


॥ दोहा ॥ 
आँख कान सुख टाप करि, नाम निरंजन ले। 
अन्तर के पट तब खुलें, जब बाहर के पट दे॥ 


कबीर साहिब जी 


अथ--अपने आँख, कान ओर मुंह को ढाँप करके नाम! 
जपो । मालिक की ओर जाने वाला भीतरी द्वार तभी खुलता है 
जब बाहर की ओर जाने वाले द्वार बन्द कर दिये जायें । 


मालिक का नाम एक है-एक ही नाम सभी प्राणियों 
में समाया हुआ हे। कुछ लोग कहते हैं कि “नाम! पांच हैं 
परन्तु वस्तुतः नाम एक ही है। सचखण्ड में दिव्य धुन उत्पन्न 
होती है ओर भंहों के बीच प्रतिध्वनित होती है | इस धुन से 
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हमें अपनी सुरत मिलानी होती है ओर एक के बाद एक मंजिल 
तय करके निज धाम में पहुँचना हाता है। वास्तव में दिव्य धुन 
एक ही होती है परन्तु यह पांच लोकों से होकर गुज़रती 

लिए अनेक सन्त 'पांच धुन! कह देते हं । यह दिव्य धुन पानी 
के समान है | पानी एक हे, परन्तु जब पहाड़ों से निकलता हे, 
कंदराओं से होकर बहता हे, भरनों से नीचे गिरता है, मेदानी 
भागों में बहता हे अर फिर समुद्र में मिल जाता हे तो ( इन 
पांच अवस्थाओं में) यह भिन्न-भिन्न तरह का शब्द करता है। 
इसी तरह मालिक के शब्द (नाम) के शाश्वत्‌ संगीत फो प्रत्येक 
लोक में भिन्न नाम दिया जाता है । इन पांच लोकों से शुज्ञरने 
के बाद सुरत जब छठे लोक में पहुँचती हें तो वहां कोई ध्वनि 
नहीं होती । इस लोक भें केवल प्रकाश ही प्रकाश होता हे और 
इस अन्तिम लोक की महिमा का वणन करते-करते सन्त महापुरुष 
हार जाते हैं ओर अन्त में मान हो जाते हैं । 


यथ छ + लो rT — 


AAAS 


सन्तत के अलुसार हेन्दी नाम फारसी नाम 
भिन्न लोकों कें नाम 


MSR, 


१, सहस्रदल कमल भवः मलकूत 
२. त्रिकुटी सुवः जबरूत 
३. सुन्न तपः लहूत 
४, महासुन्न महः हत 
५, भंवर-गुफ़ा जना होतल हूत 
६. सत्य-लोक सत्यम्‌ हा हूत 


(अलख, अगम-अनामी ) 
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प्रत्येक लोक में संगीत की एक स्पष्ट धुन होती है और इस 
प्रकार पांचों लोकों में पांच भिन्न-भिन्न धुने होती हैं जिन्हे 
पांच नामों से कहा जाता है। 
शुरुवाणी में भी इस ओर संकेत करते हुए कहा ६ 
॥ श्लोक ॥ 
घर महि घरु दिखाई देइ सो सतिशुरु पुरखु सुजाणु॥ 
पंच सबद धुनिकार धुनि तह बाजे सबदु नीसाशु ॥ 
शुरुवाशी 


पूणं सद्शुरु वही हैं जो हमें इस देह के अन्दर हमारे 
असली घर की ओर ले जा सकें । भीतरी माण को स्पष्ट रूप से 
बताने वाली प्रत्येक लोक की एक-एक ध्वनि, इस प्रकार एथक- 
पृथक पांच स्पष्ट ध्वनियां हें | सुरत नाम की सहायता से अपने 
मूल स्थान पर पहुँचती हे, इससे पहले ये ध्वनियां आन्तरिक 
कानों से सुनी जाती हैं | 'नाम' एक है ओर सभी प्राणियों के 
लिए एक ही है । 


शब्द या “नाम? ( पृथक-पृथक लोक की पथक प्रथ ध्वनि ) 
को जिह्वा द्वारा सही रूप से नहीं कहा जा सकता | उपर जो 
सन्त-महापुरुषों के वचन कहे गये हैं उनसे यह पता चलता है 
कि इन इन्द्रियों द्वारा मालिक को नहीं पाया जा सकता । इन 
की सत्ता केवल दृश्यमात्‌ जगत तक ही सीमित है | मालिक 
के दशन वही कर सकता है जिसकी आत्मा पित्र हे। इसके 
लिए दिव्य चु की आतरश्यकता है जिसे ग्राप्त करने का रहस्य 
केल सद्गुरु से ही जाना जा सकता है। महापुरुषों के इन गुपत 
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भैदों को उनके वचनों का पालन करने ओर नाम का अभ्यास 


करने से ही जाना जा सकता हे । 


इस विषय पर श्री गुरु अमरदास जी के वचन सथा स्पष्ट 
हैं । उनका कहना हे 
॥ श्लोक || 
गुपता नाप्र बरतें विचि कलजुगि घटि घटि हरि 
भरपूरि रहिआ ॥ नाम रतनु तिना हिरू प्रगटिआ 
जो गुर सरणाई भजि पइआ ॥ 
गुरुवाणी 


। अर्थात्‌ कलियुग ( वर्तमान युग ) में एक गुप्त नाम है जो 
घट-घट में व्याप्त हे। इसका अभ्यास करने से जीव उसी 
आत्मिक शक्ति को प्राप्त करता है जिसे पूवे या प्राचीन युग में 
ऋषि-घुनियों ने अत्यधिक कठोर एवं कठिन तप-साधना से 
प्राप्त किया था | मालिक का निवास हर प्राणी में हे परन्तु उस 
का अनुभव उसी को होता है जो श्रद्धा-भक्ति से 'नाम! का 
अभ्यास करता हे । इस मानेव-देह के भीतर “नाम! एक गुप्त रत्न 
है ओर उनको ही यह प्राप्त होता है जो बड़ी ्रद्वपूवेक सद्शुरु 
से इसे प्राप्त करने की याचना करते हैं। 


“नाम? अथवा “सर्वव्यापक शङ्कि की महिमा का वर्णन 
शक्ति से बाहर है। इसके बारे में जितना भी कहा जाथे, कम ही 
होगा | इसकी महिमा ऋषियों, झनियों ओर सन्त-महापुरुषों 
सभी ने गाई है क्योंकि उन्होंने यह जान लिया था कि घट'घट 
में व्यापक 'नाम! ही आत्मा को मन कें चन्धनों से छुक करा 


is 
सकता है । 

“नाम? की महिमा को जान लेने के बाद भी लोग अपने 
वही पुराने कर्मो-धर्मों को करने में ही लगे रहते हैं । मचुष्य जन्म 
को पाने का विशेष उद्देश्य तो आत्मा को अपने मालिक के 
निज स्वरूप में मिलाना था, जहां से वह बिछुड़ गईं थी। परन्तु 
कितने दुःख की बात है कि हम जिस उद्देश्य के लिए इस संसार 
में आये हैं, उसे ही भूल गये हं । 


SNL 


[at 


गुस्वाणी में कहा दे 


॥ श्लोक ।। 
भई परापति मानुख देहरीआ ॥ 
गोबिंद मिलण की इह तेरी बरीआ ॥ 
अरि काज तेरे क्त न काम ॥ 
मिलु साध संगति भजु केवल नाम ॥ 
गुरुवाणी 


अर्थात्‌ तुम्हें यह मनुष्य जन्म क्रिस उद्देश्य के लिए मिला 
है ? अपने अन्दर विराजमान अपने मालिक से मिलने के लिये 
मिला हे। परन्तु केसे १ इस लक्ष्य को पाने में इस संसार का कोई 
भी पदाथ या कायं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता । इसलिये 
किसी महापुरुष की शरण में जाओ ओर उनसे नाम-अभ्यास की 
युक्ति सीखकर ध्यान में लब्रलीन हो जाओ । 


... नाम! हमारे अन्दर किस प्रकार समाया हुआ है, इसकी 
ऑर अधिक व्याख्या करते हुए सन्त-महापुरुष फ़रमाते हैं रि 
माला के मनकों की भांति यह नाम हमारे श्वासों के सरथ 
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न Fer लोक से निकल 
र , है | जहां इसकी मधुर 
धुन को स्पष्ट सुना जा सकता है। हमारी सुरति या आत्मा 
'नाम' से गहन रूप से जुड़ी हुई हे। क्योंकि हमारा ध्यान या 
सुरति पूरी तरह से सांसारिक पदार्थों में उलक गई हे, इसलिये 
इम न तो इस मधुर घुन को सुन सकते हें ओर न ही श्वास में 
नाम! चलने का अनुभव कर पाते हैं । परन्तु सदूशुरु के मार- 
दर्शन और संरक्षण से ही हम अपने भीतर जाना सीखते हैं और 
इस मधुर धुन को सुनना सीखते हैं । जैसे एक मकड़ी छत पर 
लटके इए एक रेशमी धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती हे अर 
नीचे आती है वैसे ही हमारी सुरति जब नाम से जुड़ जाती है तो 
जब तक यह अपने मूल स्थान तक नहीं पहुँच जाती तब तेक 
अपने भीतर उच्च अध्यात्म लोकों में घूमती रहती है । इस प्रक्रिया 
में क्योंकि सारी सुरति “तीसरे तिल! पर केन्द्रित की जाती हु 
जहां से इसकी भीतरी यात्रा शुरु होती हे, इसलिए मन बाह 
पदार्थों की ओर नहीं भाग पाता और धीरे-धीरे शान्त हो जाता 


है । 


प्रारम्भ में सन्तों अथवा गुरु-भक्ति के मार्ग पर चलने में 
कुछ कठिनाई अनुभव होती है क्योंकि सुरति जो अब तक बा 
हिषयों में आसक् थी, उसके रुख को अन्तःजगत्‌ की ओर मोड़ना 
होता है । परन्तु जब यह एक वार आन्तरिक जग आनन्द 
ले लेती है तो पुनः बाह्य बिषयो के रसं में आस नहीं होती | 


न -जाप! कहते हें । यह 
सुसिरण को इस विधि को "अजपा ज्ञाप! क र 
एक ऐसी विधि है जिसमें जिह्व, मुह आदि को नहीं हिलाया 


SF 
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र कोइ हु SS 

जाता, जैसे आमतौर पर जिह्ला आर होंठ हिलाकर अंगुलियों से 
~ 

माला फेरकर नाम जपा जाता हैं | 


सन्त कवीर साहिब जी का कथन है-- 
॥ दोहा ॥ 
माला फेरत जुग भया, फिरा न सन का फेर । 
कर का मनका डार दे, मन का मनका फेर ॥ १ ॥ 
कबीर माला काठ की, बहुत अतन का फेर । 
माला स्प्ास उस्वास की, जा में गांठ न मेर ॥ २॥ 
क्रिया करै अंगुली गिने, मन धावै चहुँ ओर । 
जेहि फेरे साई मिले, सो भया काठ कठोर ॥ ३॥ 
बाहर क्‍या दिखलाइये, अंतर जपिये नाम । 
कहा महोला खलक से, पड़ा धनी से काम ॥ ४॥ 
सहजे ही धुन होत हे, हरदम घट के माहिं । 
सुरत सबद मेला भया, मुख की हाजत नाहिं ॥। ५॥ 
अजपा सुभिरण घट विषे, दीन्हा सिर्जनहार | 
ताहि से मन जगि रहा, कहे कबीर विचार || ६॥ 
श्री कबीर साहिब जी 
यह श्री कबीर साहिब जी के वचन हैं, जिन्होंने धार्मिक 
कट्टरता से दबे हुए लोगों की बुद्धि और मन से अज्ञान कें 
पदें को उठाने का कठोर परिश्रम किया । सभी सम्प्रदायो पर 
उनकी शित्ताओं का गहरा असर पड़ा अंह उनके समय में ही 
एक धार्मिक क्रान्ति हुई । उपर्थक्क दोहा में श्री कबीर साहिब जी 
कथन करते हैं-- 
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१. ऐ साधक | युग बीत गये तुम्हें लकड़ी की माला फेरते 
हुए किन्तु तुम्हारे मन भें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया । 
वह तो पहले की भाँति ही पारे के समान चंचल है | इसलिये 
इस बनावटी माला को छोड़कर अपनी ही भलाई के लिये मन 
के मनकों की माला फेरो जो तुम्हारे घट में स्वाभाविक ही चल 
रही है । 

२, जिस माला को तुम फेरते हो, वह तो लकड़ी के 
मनकों की बनी हुई हे ओर इसे फेरने में तुम्हें प्रथस्त भी करना 
पड़ता है परन्तु स्वाभाविक ओर ईश्वर-निर्मित स्वांसों की माला 
अपने आप ही चल रही हे तथा उसमें न तो कोई गांठ ही है 
और न अन्त में उसे बन्द करने के लिये कोई बड़ा मनका ही 
हे । ( जेसे महुष्य दवारा! निर्मित झूठी माला में होता है ।) 

३. माला फेरते समय तुम्हारा ध्यान तो माला की गिनती 
की ओर होता हे और मन इन्द्रिय सुखों की तालाश में बाहर 
भाग गया होता है । इस तरह की पूजा तुम्हारे किसी काम नहीं 
आयेगी | मन जिसे मालिक से मिलने के लिये भीतर जाने का 
अभ्यास होना चाहिए था वह तो हिला ही नहीं है अर्थात्‌ उसके 
स्भाव में पहले से कुछ भी परिवतेन नहीं हुआ। 

४. बाहरी दिखावे की इस पूजा ओर ग्राथना का क्या 
लाभ ९ उस मालिक का नाम अपने भीतर जपो । मालिक से 
मिलना कोई खेल नहीं है १ह दिखाबटी पूजा से प्रसन्न नहीं 
होता । उसे मिलने के लिये तो श्रद्धा ओर सच्ची भहि की 
आवश्यकता है 

हर हह घट में मालिक के “नाम' की धुन सहज ठा 
से निरन्तर चल रही है परन्तु उसे सनने के लिये तुम्हें अ 
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“सुरत! को 'शब्द? के साथ मिलाना है अथवा दूसरे शब्दों में 
'सुरत-शब्द-योग' का अभ्यास करना हे जिसमें होंठ हिलाने की 

कोई आवश्यकता नहीं । 

६, अजपा-जाप जो हमारे घट में निरंतर चल रहा हे, 
उसे मालिक ने अति कृपा करके हमें वता दिया हे। सन्त श्री 
कबीर साहिब जी कहते हैं क्रि अब मेश मन 'अजपा-जाप' में 
पूरी तरह लवलीन हो गया है । 

ऊपर के छः पद्यों में ईश्वर-भक्क श्री कबीर साहिब जी ने 
पूजा की दो विधियों की परस्पर तुलना की हे । पहली-पूजा 
की बाह्य विधि है जिसमें शरीर आदि अंगों की क्रिया होती हे। 
इस प्रकार की पूजा-विधि की कमियों को बताते हुए श्री कबीर 
साहिब जी कथन करते हें कि लकड़ी के मनकों की माला फेरने 
से ध्यान या सुरत इधर-उधर चली जाती है अर मन को त्रिषय- 
रसों में भागने का अवसर मिल जाता हे।जब तक मन ही स्थिर 
नहीं होगा ऑर उसे अनुशासन में नहीं लाया जायेगा, तबतक 
न तो मन को शान्ति अर सुख प्राप्त हो सकता हे ओर न ही 
मालिक का साक्षात्कार हो सकता है । 


२-पूजा की आन्तरिक विधि हे जिसमें सभी बाह्य क्रियायें 
त्याज्य हैं| यहाँ तक कि इस विधि में बाह्य अंग आँख, कान, 
मुंह, हाथ-पेर आदि का भी कोई उपयोग नहीं रहता । मालिक 
के _नाम! सुमिरण के लिए जिह्वा भी नहीं हिलानी पड़ती | 
इसम केवल सारी सुरत को इधर-उधर बिसरे बाह्य स्थानों से 
हटाकर भ्र मध्य केन्द्रित करना होता है सुरत को बाहर इधर” 
उधर भागने नहीं दिया जाता, इसके विपरीत इधर-उधर बाहय 


१ 

केन्द्रों भ॑ जहां जहां इसका लगाव होता हे, वहां से इसे इंटाइलियां ¬ 
जाता हे । इस प्रकार मन को इधर-उधर भटकने का मका नहीं 
मिलता अर धीरे-धीरे वह स्थिर होने लगता हे । यह सम 
है और इस प्रक्रिया को “अजपा-जाप' कहते हें। मालिक का 
साक्षात्कार करने का यह सरलतम उपाय है। 
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जोबाई जी गुरु श्री चरणदास जी द्वारा इस मागं में 
प्रवृत्त इई थी ओर उन्होंने मालिक का साक्षात्कार किया था। 
उन्होंने अपनी “सुरतः की आन्तरिक यात्रा को आर घट में 
मालिक से मिलने की उमंगपूण साधना के अनुभवों को बताया 
४१] 
उनके कुछ पद्य यहां दिये जाते हैं जो स्वयं ही स्पष्ट हित 
॥ दोहा ॥ 


राम नाम यों लीजिये, जाने सुमिरनहार । 
सहजो के करतार ही, जाने न संसार ॥ ६ ॥ 
बडे लेटे चालते, खान पान व्याह । 
जहां तहां सुमिरन करें, सहजो हिये निहार ॥ २ ॥ 
जागत में सुमिरन कर, सोवत में लॉ साय । 

जो इक रस ही रहे, तार उदि नहिं जाय ॥ ३॥ 
ऐसा सुमिरन कीजिये, सहज रहे लो लाय । 
बिनु जिभ्या बिजु तोलुई, अन्तर सुरत लगाय ॥ ४ ॥ 
इंसा सोहं तार कर; सुरति मकरिया पाय । 
उतर उतर फिरि फिरि च सहजो सुमिरन होय ॥ १॥ 
लगे सुन्न में टकटकी, आसन पदस लगाय । 
नाभि नासिका माहि करि सहजो रहै समाय॥ ६॥ 
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सहज स्वांस तीरथ बहदै, सहजो जो कोई न्हाय । 
पाप पुन्न दोनों छुटें, हरि पद पहुँचे जाय॥ ७॥ 
हक्कारे उठि नाम सेँ, सककारे दोय लीन । 
सहजो अजपा जाप यह, चरनदासं कहि दीन ॥ = ॥ 
सब घट अजपा-जाप हे, धसा सोहं पुरुष । 
सुरत हिय ठहराय के, सहजो या विधि निरख ॥ 8॥ 
सहजो बाई जी 

इन दोहों की भाषा बहुत सरल है थर इनदा सार-उपदेश 

वही हे जो श्री कबीर साहिब जी के दोहों का हे । श्री कबीर 

साहिब जी ओर श्री सहजो बाई जी दोनों ने नास-अस्यास पर 

अधिक ज़ोर दिया है । 'अजपा-जाप? विधि की व्याख्या में तो 

श्री सहजोबाई जी श्री कबीरदास जी से भी एक कदम आणे बढ़ 

गई हैं | उनकी व्याख्या का प्रवाह एकदम स्वाभाविक, स्पष्ट, 

सुबोध ओर अत्युत्तम हे । वह कहती हैं-- 


१. मालिक से प्रेम करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होना 
चाहिए जसे एक प्रेमी प्रेमिका का होता हे । तुम्हारे प्रेम को 
केवल प्रियतम ही जाने, दूसरा कोई भी न जान पाये । 


५ परेम अन्था होता हे, यह एक पुरानी कहावत है । इसका 
अर्थ है कि प्रेमी के हृदय में अपने प्रियतम के प्रति विलंज्ण प्रेम 
अनुभूति सदा प्रज्यलित रहनी चाहिए | यह इस दोहे का 
सार अथ ह । सहजोबाई जी कहती हैं कि तुम चाहे किसी भी 
स्थिति मे हो-वेठते, चलते, खाते, लेटते और कार्य-व्यवहार 
करते हुए भी तुम्हारे हृदय में अपने ग्रियतम के प्रति सदा प्रेस 
की पीड़ा होनी चाहिए । 


श्दर३्‌ 


३, जब जागे हुए हों तो अपने मन को 'सुमिस्न! में 
लगाये रखो अर जब सोने लगो तो “नाम! में ही लिव लगाओ 
ताकि तार टूटे नहीं । 
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५, अजपा-जाप की विधि सहज स्वाभाविक हे । इसमें तुह 
किसी प्रकार का कुछ नहीं करना है | यह तुम्हारे भीतर पहले 
से ही विना किसी बाधा के निरंतर रूप से, हर स्वास में जो 
तुस सेते हो, चल रहा है। इसमें जिल्ला और होंठ हिलाने की 
कोई ज़रूरत नहीं होती । 

५, जैसे सकड़ी छत पर लटके हुए रेशमी धागे की 
सहायता से उपर ओर नीचे जाती है वेसे ही स्वांसों की तार से 
अपनी सुरत को अध्यात्म लोकों में ले जाना होता है। इसे 
अजपा-जाप कहते हैं । 

६, इस विधि के लिए टांगों को एक दूसरे पर रखकर 
( पद्मासन लगाकर ) सिर और पीठ को एक दभ सीधा करके 
अथवा नाक के अग्रभाग और नाभि को एक सीध में रखकर वेढे 
और सुरत को “सुन्न या दसवें द्वार ( त्रिकुटी से ऊपर आध्यात्मिक 
लोक ) में ले जाना चाहिए । इस लोक को हिन्दी में तपः ओर 
फारसी में लहूत कहते हैं । 

७, श्री सहजोवाई जी कहती हैं कि जिस प्रकार तीन 
नदियों--गंगा, यघुना, सरस्वती का संगम स्थल श्री प्रयागराज 
में है और संगम में स्नान करना बहुत पवित्र माना जाता हे 
उसी प्रकार जीव की सुरत को इँड़ा, पिंगला आर सुषुश्ना इन 
तीन आध्यात्मिक नदियों के संगम स्थल पर स्मान करना 
चाहिए | यह संगम स्थल दोनों आँखों के बीच तीसरा तिल 
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हे । इसी केन्द्रस्थल को ईसामसीह ने “तुम्हारी आँखें शुद्ध हों” 
इस प्रक्कार कहा हे । इस केन्द्र पर सुरत को एकाग्र करने से 
अच्छे ओ. बुरे सभी कम धीरे-धीरे न दो जाते हैं आर उसका 
मालिक के साथ मिलन समीप होता जाता हं। कमा क गते में 
डूबी हुई आत्मा मालिक से मिलने की आशा कदापि नहीं कर 
सकती, इसे अपने कर्मों की मेल को धोना पड़ेगा आर शुद्धू- 
पवित्र करना होगा ताकि मालिक प्रसन्न हो कर इसे अपने गले 
लगा लें | इसकी खच्छाा 'नाम' के अभ्यास से ओर सुरत को 

-मध्य--तीन आध्यात्मिक नाड़ियों के संगम स्थल पर स्नान 
कराने से होती हें । 


८, सहजोबाई जी बताती हैँ कि वह महात्मा चरणदास जी 
द्वारा ही इस माग की ओर अग्रसर हुई । उन्होंने ही इसे 
'अजपा-जाप' का गुप्त भेद बताया जिससे ब्रह अहनिश सुमिरन 
में लगी रहीं । 

&. सोऽहं पुरुष या मालिक और उसका नाम प्रत्येक प्राणी 
मं बसा हुआ है | जो भी अपने विचारों को इस ओर मोडता 

आर श्र -मध्य केन्द्रित करता हे, बह धीरे-धीरे भीतर अपना 


मागं बनाते हुए ऊपर की ओर अग्रसर होता हे अःर एक दिन 
मालिक को अवश्य पा लेता हे | 


श्री सहजोबाई जी की व्याख्या बहुत उत्कृष्ट परन्तु बहुत 
सरल हं आर अध्यात्म चेत्र में इसका एक विशिष्ट स्थान है । 
इसका सार-उपदश इतना सरल ओर स्पष्ट हे कि नया साधक 
भी उसे बड़ी आसानी से समक सक्ता हैं आर फिर अपने 
अनुभवों से उसकी तुलना करके काफीं उन्नति कर सकता है। 


| 
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बह अपनी आत्मिक उन्नति में अपने गुरु श्री चरण दास जी 
को महत्ता छुपा आर मागं दशन के लिए इतनी कृतज्ञ हैं कि 

होने अपनी प्रस्थेक कबिता, अनुभवपूर्ण रचना ओर मानसिक 
उद्गार स॑ उनका नाम अत्याधिक सम्मानपूवक लिया है | 
एक श्रद्धालु भक्त ही इस प्रकार अपने स्वामी के प्रति आभार 
प्रकट कर सकता है। सहजोबाई जी के अनुभव, विनम्रता और 
गुरु के प्रति सच्चा-ग्रेम एक सच्चे साधक का माग-परदर्शित 
करतं ह | 


न केवल श्री सहजोबाई जी अपितु सभी महापुरुष अपने 
शिष्यों के हृदय में ऐसी गुरु-भक्ति जगाना चाहते हैं। शुरु भक्ति 
के दो प्राथमिक सोपान हें--१. स्वामी भक्ति २, सच्ची 
भावना । इस मार्ग पर कदम-कदम पर खतरे हें ऑर जब तक 
साधक सच्चाई से साधना में नहीं लगता ओर अपने स्वामी 
के प्रति अट्रंट प्रेम ओर विश्वास नहीं रखता तब तक उसे कुछ 
प्राप्त नहीं होता । 


विरोधी शक्ति अथवा काल नहीं चाहता कि जीव उसके 
केद खाने से मुक्त होकर मालिक के धाम की ओर भाग जाये । 
बह जीव को वहां जाने से रोकने के लिए हर उचित अथवा 
अनुचित साधन को अपनाता है । 
एक फारसी कवि का कहना हे 
॥ शेअ्रर ॥ 
पीर रा बिगुज़ीं कि वे-पीर सफ़र । 
हस्त बस पुर आफ्तोो-खॉफ-खतर । 
मोलाना रूम 
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अर्थ:--यह मार्ग अनेकों कठिनाइयों आर खतरा से भरा 


पड़ा है | इसलिये ऐ साधक | शुरु की शरण मं जा । 


शायद कुछ लोग शुरु शब्द से ही घबराते हें । इसका 
कारण यह है कि अपने अभिमान के कारण वह किसी महापुरुष 
के आगे झुकना नहीं चाहते चाहे वह महापुरुष आध्यात्मिक 
दृष्टि से कितने ही उच्च क्‍यों न हों । वे अपनी तुच्छ बुद्धि से 
सबज्ञ को जानना चाहते हैं | उनकी बुद्धि अर अहकार उनको 
आगे नहीं बढ़ने देते उनकी अपनी अज्ञानता ओर सिथ्या गव 
ही उनका बाधक होता है | शुरु-मक्कि के प्रति उन्हें श्रद्धा महाँ 
होती, यह कहना तो अनुचित एवं असंगत होणा किन्तु फिर भी 
वे बढ़ता से आगे होकर सन्त-सत को अपनाने में हिचकिचाते 
हैं। बे केवल सिद्धि शक्षियों अर्थात्‌ चमत्कारों से प्रभावित होते 
हें ओर उसी को पूण मानते हं । परन्तु पूर्ण सन्त तो इन 
सिद्धियों का आम प्रदशन करते ही नहीं हैं ओर इसलिये ये 
लोग ऐसे महापुरुषों में श्रद्धा-विश्वास नहीं रखते । 


इस ओर अर्थात्‌ भक्किमागे की ओर जिनकी प्रवृत्ति नहीं 

हे उनको यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि शुरु की 
पूणता आर अलोकिक शक्ति को जानना उनकी बुद्धि के क्षेत्र से 
बाहर की वात है। मनुष्य की बुद्धि चाहे कितनी भी कुशाग्र क्यों 
न हो किन्तु यह सीमित ही हे। लेकिन सद्गुरु या महापुरुष 
जिन्होंने मालिक का साक्षात्कार किया हुआ हे, वे असीमित 
| यदि ऐसा है तो फिर सीमित बुद्धि असीमित की पूर्णता 
का पारावार केसे पा सकती हे। जेसे एक प्रारस्भिक श्रेणी का 
विद्याथी एक एम, ए, उत्तीण विद्याथी की योग्यता का आंकन 
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नहीं कर सकता उसी तरह एक साधारण व्यक्कि सद्गुरु की पूण 
शक्ति को नहीं समझ सकता | फिर भी जिनके मन में कुछ 
सन्देह रहते हैं, ऐसे जीवों के निर्देश मात्र के लिए नीचे कुछ 
संकेत दिये जाते हैं। जो पूण सदूगुरु से दीज्ञा पाने के इच्छुक 
हैं, उनके लिये यह निर्देश बहुत सहायक हो सकते हैं । 

` असे गुलाब के फूल की अपनी एक विशिष्ट सुगन्ध 
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जो उसे अन्य सभी फूलों से पृथक करती हे ओर एक 
व्यक्ति भी इसकी विशिष्ट सुगन्ध से आकृष्ट होकर कई 
फे ढेर से गुलाब का फूल बड़ी सुगमता से प्रथ उठा 
है, ठीक उसी तरह जब साधक सदूशुरु के समीप पहुँचता 
हें तो वह अपने भीतर एक विलक्षण आनन्द, शान्ति, स्थिरता 


आत्मिक शक्ति साधक की आत्मा को अपनी ओर आकर्षित कर 
लेती हे । वास्तव में साधक के हृदय में सद्गुरु के केवल 
विराजमान होने से ही प्रसन्नता, प्रेरणा, उत्साह तथा जीवन 
शक्ति पेदा हो जाती है। 

२, पूर्ण महापुरुष अपने शिष्यों से कभी अपने स्वाथे के 
लिए किसी वस्तु की मांग नहीं करते परन्तु शिष्य के लिए यह 
आउयश्यक है कि अपना सबेस्त्र सद्शुरु के चरणों मं अर्पित कर 
के आध्यात्मिकता में ऊँचा उठे । 

३. सद्गुरु अपने शिष्यों की केवल आत्मिक उन्नति से 
ही सम्बन्ध रखते हैं | इसलिए वे उनकी घरेलू ओर सांसारिक 
समस्याओं में हस्तक्षेप नहीं करते । 

४, पूर्ण सद्गुरु के शिष्यां को हमेशा यही उपदेश दिया 


१ व्यय 
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ज्ञाता हे कि वे अपनी बिखरी हुई छुरत को सि ओर से समेट 
कर तथा एकाग्र करके उसे भीतर का ओर मोड़ कर “तीसरे तिल! 
पर केन्द्रित कर । सदणुरु अपन शिष्या के अन्य धर्म-सभ्बन्धित 
तिचातें में हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि वह कीई नेपा चस या 
नया सम्प्रदाय स्थापित करने नहीं आये ६। 


दीज्ञा के समय सद्गुरु इस भेद को प्रकट करते 
कि सुरत को मन के बन्धनों से कसे आजाद कराया जाय अथवा 
सुरति को शब्द के साथ केसे मिलाया जाथ । 


६, महापुरुष कभी दूसरों को अपनी महानता और उच्चता 
दशने के लिए कोई चमत्कार नहीं दिखाते | यदि कभी 
आबश्यकता पड़े ओर कोई चमत्कार अथवा अदू्ुत काय हो 
जाये तो उसका श्रेय कभी स्वयं नहीं लेते अपितु अत्यधिक 
दीनता से कह देते हें “यह तो मालिक की मोज है |” 


~ 


कुछ बाहय लक्षण हैं जिनसे साधक के हृदय 
महापुरुषों की महानता के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है ऑर 
उनमें उनका विशवास बना रहता हं। परन्तु फिर भी साधक 
उनकी महिमा, वास्तविकता ओर दूसरों को मार्ग दशन करने 
की उनकी शक्ति का अनुभव तभी कर पाते हें, जब वे स्वयं 
श्रद्धा-मक्ति से उनके वचनों का पालन करते हैं र अन्तमुख 
होते हैं । तब वह वहां अपने सदशुरु के प्रकाशपुंज रूप के 
दशन करते हैं । 

अब हम अपने विचारणीय विषय की ओर वापिस आते हैं 
तो हमें ज्ञात होता हे कि भक्गि-मार्ग में सद्गुरु की निश्चित 


१5६ 


cnn कली सर कक की ददशिशिशिकिशिशिकककस, 

से परम आवश्यकता हे | सद्गुरु की आवश्यकता पर इतने 
विस्तार में विवेचन करने पर भी यदि कोई इस बात पर आत्तेप 
करे कि गुरु की सहायता के बिना ही इस मार्ग पर चला जा 
सकता हे तो वह अपनी ही खुशी और अपनी ही हानि के लिए 
एसा कर सकता ह। एसा व्यक्ति न तो कभी मानसिक शान्ति 
ही प्रा कर सकता है आर न ही कभी असीम सत्ता में लीन 
होने की आशा ही कर सकता हे | आत्म-सिद्धि की कला तो 
उन्हीं से सीली जा सकती हे जो इस चेत्र में पूण हों । पूण सन्त 
सद्शुरु के बिना तो वह अपनी ही वासनाओं ओर संकल्पों के 
सञचद्र में भटकता रहता हे । 


॥ शेअर॥ 
आणर मिलना ही चाहते हो तो पूछो उनके प्यारो से । 
वही तुमको वतायेंगे कि कैसे प्यार होता है । 


अर्थात्‌ अगर तुम्हें मालिक रे मिलने की इच्छा ह तो इस 
की युक्ति उनके पास जाकर सीखो जो मालिक से मिले हुए 
क्योंकि उससे मिलने की युक्ति केवल वे ही जानते हं । 


सद्गुरु की ऐसी महानता हे कि वे कभी हमारी कमियों 
की ओर नहीं देखते ओर हमें अमोलक 'नाम' रत्न प्रदान करन 
की क्रपा करते हैं | क्या हम उनके इस उपकार का वदलां चुका 
सकते हैं ? क्या इस भोतिक जगत्‌ में ऐसी कोई वस्तु है जो इस 
उपकार के बदले में उन्हें भेंट कर सके १ नहीं-यहाँ ऐसी कोई 
वस्तु नहीं जो इस उपकार के बदले मे उन्हें भेंट की जा सके | 
क्या एक बालक कभी अपनी माँ के ऋण से पूणतः उक्रण हो 
सकता है जिसने अपने स्वास्थ्य और सुख को न्यॉ्वावर कर 
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उसका पालन किया है १ यदि यह असम्भव हूं तो मालिक की 
कृपा का ऋण केसे चुकाया जा सकता ह १ 


प्रमसन्त श्री कबीर साहिब जी फ़रमाते हैं-- 
॥ दोहा ॥ 
सत्तनाम के परतरे, देवे को कछु नाहिं । 
क्या लें शुरु सन्तोषिये, हवस रही सन माहिं ॥ 
अर्थः-सदूशुरु ने कृपा करके सुके 'सत्तनाम' प्रदान किया 
है परन्तु इसके बदले में उनको भेंट करने कें लिए मेरे पास कुछ 
भी नहीं है । यह वेदना मेरे हृदय में हर समय उठती रहती हैं। 


“नास” के अतिरिक्त कोई सफल औषधि नहीं, शब्द के 
सिवाय कोई स्थायी रसायन नहीं जो संसार की साया को दलदल 
से बाहर निकाल सके, अहंकार जेंसे पुराने रोग की चिकित्सा 
कर सके, इन्द्रिय सुखों की कलुषित मलिनता को धो सके ओर 
हमारी विकृत मानसिक अवस्था को सुधार सके | यह नाम! 
समस्त सृष्टि का जीवन ओर आधार हे । यह कई जीवों के लिये 
अभी तक एक जिज्ञासा बना हुआ है लेकिन भक्कों का 
आध्यात्मिक खज़ाना है । आज फे वेज्ञानिक प्रगति के युग में भी 
लोग कहते हें कि “नाम! के पात्र कुछ लोग ही हैं, सब इसके 
अधिकारी नहीं हैं । परन्तु अपात्र जीव 'नाम' के अधिकारी कैसे 
बनेंगे । अपने जन्म सुधार के लिये उन्हें यह “नाम? रूपी रत्न 
कान प्रदान करेगा? कया वह भक्क या सत्संगी न बनने से पात्र 
बन जायेंगे ? इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है कि 
उन्हें भी अज्ञानता की जंज़ीरों को तोड़कर अपना मन सद्गुरु 
को ओर लगाना चाहिए । उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और 
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नास की युक्ति सीखनी चाहिए । 
कई लोगों का यह तक होता हे कि उनका मन अपवित्र 
हं, इसलिये वे आध्यात्मिक उपदेश या सत्संग सुनने के योग्य 
नहीं हैं । परन्तु उनसे पूछो कि सत्संग से दूर रहने से क्या 
उनका मन शुद्र हो जायेगा ? मन तो उनका सत्संग से ही शुद्ध 
हो सकेगा । “नाम? की निरन्तर रगड़ से सन की सारी मलिनता 
दूर हो जायेगी परन्तु 'नाम? आर सन्त-महापुरुषां से दूर रहकर 
मन अधिकाधिक मलिन होता जायेगा | यह तो मन की चाल 
हे कि वह इस प्रकार के झूठे तकं सामने लाता हे ताकि 
आत्मा 'काल” की केंद से झुक़् न हो सके । 

अतः सन्त सहापुरुष हमें सावधान करते हैं कि मन के 
बहानों से वचो | सन 'काल” ओर “माया? का वफ़ादार बाशिन्दा 
हे और हमें सच्चे सारण से दूर करने के झूठे बहाने करता है। 
मन तो विद्रोह करने से तब भी नहीं चूकता जब हम निष्ठापूर्वक 
श्रेष्ठ और अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं | मन को बश 
में करने का एकमात्र प्रभावशाली साधन यही हे कि उसे नाम- 
अभ्यास में लीन किया जाये | मानसिक रोगों की चिकित्सा का 
और दूसरा कोई उपाय नहीं है । पे 

इसलिए इस अस्थिर जीवन में सुनहरी सँके से न चूको 
और सद्गुरु की शरण में जाकर “नाम? की दीचा फे लिए 
प्रार्थना करो । अपने अन्दर विश्वब्यापी सुप्त शक्ति को जगाओ 
और मनुष्य जन्म का पूरा-पूरा लाभ प्राप्त करो । 


दिव्य संगीत 


आत्म-विज्ञान जो मनुष्य ओर उसके निर्माता से सम्बन्धित 
है, उतना ही प्राचीन है, जितनी यह सृष्टि | यह एक ऐसा सत्य 
है जो सदा से चलता आ रहा है और भविष्य में भी सदा 
चलता ही रहेगा | संभवतः यही एकमात्र ऐसा विज्ञान है जो 
स्वरूपतः पूण हे, जिसमें किसी परिवर्तन की संभावना नहीं 
और जिसमें कोई परिष्कार भी नहीं किया जा सकता । 


परन्तु दुर्भाग्य से हमारी मोतिक प्रवृत्तियों कें कारण पह 
आत्म-विज्ञान न केवल लुप्त ही हो गया हे अपितु विकृत एवं 
रूपांतरित भी हो गया है । प्रत्येक व्यक्ति सुख अर शान्ति की 
प्राप्ति के लिये बेचेन दिखाई देता है | यहां तक कि अब बड़े 
बढ़े राष्ट्र भी शारीरिक सुखों के लिए किए गए अपने वैज्ञानिक 
अन्वेषणों से उ गये हैं ओर शान्ति पाने के लिए लालायिंत 
हैं । सभी पाश्चात्य देश आध्यात्मिक-ज्ञान प्राप्ति के इस वरदान 
के लिए पूब ( भारतवष ) की ओर ताक रहे हैं । 

प्राचीनकाल से ही भारत ऋषियों, सुनियों ओर सन्त- 
महापुरुषों का देश रहा हे और आज तक 'आस्म-विज्ञान? के 
विषय में यह अग्रणी रहा है । 


सन्त-सत या महापुरुषों का माग, जो विज्ञान की इस 
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विशेष शाखा से सम्बन्धित हे, कभी भी किसी नये धर्म का 
प्रचार नहीं करता और न किसी धर्म का विरोध ही करता 
है । कोई किसी भी अवस्था में हो और किसी भी धमं में 
विश्वास रखता हो, सन्तजन उसमें हस्तक्षेप नहीं करते । एक 
साधक को यह अवश्य जान लेना चाहिए कि उसे दिव्य संगीत 
के साथ अपनी लय केसे मिलानी है । अपने धर्म या जाति में 
परिवर्तन लाने की उसे कोई आवश्यकता नहीं । यह विज्ञान 
उन जीवों के लिये है जो परम सत्य को जानने के इच्छुक हैं 
अर मानव-जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा करना चाहते 
हें । इसलिये उन्हें इस विज्ञान का अध्ययन उसी विश्वास और 
उत्साह से करना चाहिए जैसा कि किसी अन्य विज्ञान के लिए 
आवश्यक होता हे तथा उसे तटस्थ एवं निष्पक्ष मन से अपनी 
खोजों को पूरा करना चाहिए | यह आशा की जाती हे कि कुछ 
समय में ही इस विज्ञान फे पक्ष में किये गये दावों के कुछ 
प्रमाण उसे अवश्य प्राप्त हो जायेंगे | यह याद रखना चाहिए 
कि अपने भीतर प्रतिध्वनित इस दिव्य संगीत की खोज में 
सफलता उतनी ही मिलेगी जितनी ध्यान-श्रभ्यास में साधना 
की जायेगी । 


श्री गुरु नानक देव जी कथन करते हैँ 


ऐ मानव | सन्त-महापुरुषां के पवित्र उपदेशों को सुन । 
बह्‌ वही बताते हैं जो उन्होंने खयं अपनी आँखों से देखा होता 
है। 


सभी सन्त चाहे वे किसी भी धम, जाति अथवा वर्ग के 
हों, जिन्होंने अपने अन्दर मालिक के नूर को अलुभव किया है 
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सबका यही मत है कि परम पिता परमात्सा के धाम की ओर 
ले जाने वाला मार्ग सबके लिए एक ही है। दूसरा कोई पागे 
नहीं । जैसे कि पूवे अध्याय में विवेचन किया गया है कि 
आत्मा को 'नाम! के साथ मिलाने की एक ही विधि हे। यह 
'नास! का वरदान परमात्मा ने सबको समान रूप से दिया हे 
परन्तु उसमे लाम प्राप्त करना यह प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्षिगत 


विधेक पर छोड़ दिया गया है । 


(दिव्य संगीत के इस विज्ञान को शाश्वत संगीत ( अनहृद- 
धुन) भी कहा गया है और यह महापुरुषों के विज्ञान का झुख्य 
विषय है | यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि सम्पूण विश्व 
का अस्तित्व ही इसी पर निभेर है। यद्यपि यह विज्ञान अत्यधिक 
महत्वपूर्ण है तथापि सभी विज्ञानों में से यह शाखा बिल्कुल 
अज्ञात ही है। 


यह दिव्य संगीत स्वयं परमात्मा से ही सम्पूण विश्व में 
प्रवाहित हो रहा है। इसे परमात्मा से उत्पन्न हुआ नहीं मानना 
चाहिए अपितु यह सयं परमात्मा ही है | इसीलिए परमात्मा 
को सबव्यापक एवं विश्वव्यापक कहा जाता है। भ।तिक विज्ञान 
के अनुसार ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक अमण करती 
है | इसलिए यदि इस संसार में कहीं कोई बोलता है तो वह 
केवलमात्र वायुमण्डल के प्रकम्पनों में गति उत्पन्न करता है । 
परन्तु इन प्रक्रम्पनों के भीतर बह (परमात्मा) स्वयं चलता 
अथवा श्रमण करता है। जब वह (परमात्मा ) बोलता है तो 
प्रत्येक वस्तु जो अस्तित्व में होती हे प्रकड्पित हो जाती है और 
वह “ध्वनि! या "शब्दश कहलाती हे । “ध्वनि! अथवा "शब्द? 
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अथवा 'नाम' की यह दाशेनिक व्याख्या 
गति का नियम हमें बताता हे कि एक बस्तु उस स्थान की 
ओर जाती है जहां वह नहीं है। परन्तु परमात्मा सबत्र व्याप्त 


है, अतः हम यह कह सकते हैं कि 'शब्द! या “नास? भी समत्र 
ब्याप्त ह । 


| भांतिक विज्ञान में 


एक नास्तिक व्यक्ति ने अपने ड्राइंग रूम की दीवार पर 
लिखा था[— God is nowhere अथात्‌ भगवान कहीं भी 
नहीं है | उसका पुत्र विद्यालय से लोटा आर उसने इस प॑ङ्गि 
को इस प्रकार पढ़ा--000 is now here अथात्‌ परमात्मा 
अब यहाँ ह। दाना पक्षियों में शब्द समान हें, वण समान हैं 
परन्तु दोनों पंक्षियों के अर्थ में बहुत ही अन्तर है | इससे हमारे 
अन्तह दय की स्थिति पता चलती है | पिता जो कि भौतिक 
वादी था, बाह्य सांसारिक पदार्थों में ही जो ईश्वर को दंत 
रहा, आर सन्त-सहापुरुषों के माग पर कभी चला ही नहीं, वह 
परमात्मा को कहीं भी प्राप्त न कर सका । परन्तु उसका अपना 
पुत्र जिसका सन एक खच्छ स्लेट की भाँति था ओर भं.तिक 
ससार द्वारा दूषित एबं मलिन नहीं हुआ था, उसी पक्कि का 
सहा अथ इस प्रकार लगा सका कि 000 ¡5 7०४ 7०. ' अथ\त्‌ 
परमात्मा अब यहां हे? 


शब्द के प्रकम्पन से जो संगीत उत्पन्न होता है वह समस्त 
सृष्टि के सभी जीवों की जीवन शक्ञि है | यद्यपि यह सब प्राणियों 
में विद्यमान है परन्तु मानव में यह विशिष्ट रूप से है ओर उस 
से भी उत्कृष्ट रूप में सन्त-महापुरुषो में है, जो अपने आन्तरिक 
कानों से इस संगीत को सुनने का अच्छा अभ्यास रखते हं 
प्रकृति के इस मूल विज्ञान से ही सृष्टि के छोटे से छोटे अंश 
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की अभिव्यक्ति होती है ओर यह सन्त महापुरुषों के को राहो विज्ञान का. का 
मुख्य विषय है । 

इस 'शाश्वत संगीत अर्थात्‌ अनहृद्‌ नादं का विवेचन 
करना सम्भव नहीं हे। क्योंकि किसी भी भाषा द्वारा इसका 
विवेचन नहीं हो सकता । कई प्राचीन विद्वानों ने इस संगीत 


[aN 


का यथासम्भत्र विवेचन करने को कोशिश की थी परन्तु वे सदा 


असफल ही रहे हैं क्योंकि यह भाषा का विषय नहीं है । यदि 
इस भूमंडल पर मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली सभी भाषाओं 
क्री अभिव्यक्ति करने वाली उच्चतम शब्द शङ्कियां चुन ली जायें 
तब भी प्रकृति के इस आधारभूत सिद्धान्त की व्याख्या नहीं हो 
सकेगी | इसके स्वर लोकिक अन्य वाथो के स्वरों से विशिष्ट 
$ । इसका उन्लासजनक स्तर माधुय हृदय के प्रत्येक प्रकोष्ठ में 
हलचल पैदा कर देता है परतु इसका यथार्थे रूप पूणेरूप से 
व्यक्ष नहीं होता। जब यह संगीत पूर्ण शुरु के शिष्य द्वारा 
अन्तहृ दय में सुना जाता हे. तो वह मोहित, भावविभोर एवं परम 
आनन्द से भरपूर हो जाता है । कभी-कभी तो साधक कई घंटों 
तक समाधि अवस्था में ही रहता हे । 


सन्त-महापुरुष जो सदा परमात्मा से एकरूप हुए होते हैं 
प्रमाण रूप से कहते हैं कि यह ईश्वर से प्रवाहित हो रहे दिव्य 
प्रवाह की एक लक है । इसी से ही सबकी सत्ता है ओर इसी 
से ही सबकी पालना होती है । प्रत्येक जीव इसी प्रवाह में ही 
उत्पन्न होता है, जीवन प्राप्त करता है तथा अन्त में अपने मूल 
स्रोत में इसी प्रवाह द्वारा लीन हो जाता है । 


इस शाश्वत संगीत या 'अनहद शब्द! का संत्तेप में विवेचन 
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करते हुए स्वामी ऋक्यानन्द जी ने एक भाव पूर्ण कविता लिखी 


॥ भजन ॥ 
अनहद की धुन प्यारी रे साधो, 
अनहंद की धुन प्यारी रे ॥ टेक ॥ 

आसन पद्म लगाकर कर से, मुंद कान को वारी रे | 
भीनी धुन भें सुरत लगाओ, होत नाद भकारी रे॥ १॥ 
पहले पहले रल मिल बाजे, पाछे न्यारी न्यारी रे । 
घंटा शंख बांसुरी बीना, ताल मृदंग नगारी रे॥२॥ 
दिन दिन, सुनत नाद जब बिकसे, काया कापत सारी रे । 
अमृत बूंद झरे ख्ख माहिं, योगीजन सुखकारी रे॥ ३॥ 
तन की सुधि सब भूल जात है, घट में होय उजियारी रे । 
त्रह्मानन्दर लीन मन होये, देखी वात हमारी रे॥ ४॥ 


अथेः--हे साधक | अनहृद धुन या शाश्वत संगीत बहुत 
ही मधुर ऑर मोहक है । 

१. पद्मासन ( टांगों को एक दूसरे पर रख कर) लगा 
कर दोनों अंगूठों से कानों को बन्द करो ओर आत्मा से अपने 
भीतर उत्पन्न मधुरतम धुन को सुनो । 


२, प्रारम्म में यह धुन मिले-जुले संगीत की सुनाई देगी 
परन्तु ध्यान-अभ्यास में उन्नति से अलग-अलग संगीत वाद्य 
की भिन्न-भिन्न ध्वनियां स्पष्ट सुनाई देने लगेगी | घंटे-घड़ियाल 
की ध्वनि ( जैसे मन्दिरा में होती है), शंख, बाँसुरी, वीणा, 
ढोलक ( तम्बूर ) ओर गरदेग ( एक लम्बी ढोलक ) की ध्वनियां 
अलग-अलग सुनाई देंगी । 
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३, परन्तु ज्यों-ज्यों साधक ध्यान-अस्तात ॥ ह ६ ६ पास भे आमे ब बढ़ता 

है, उसका सारा शरीर इस मधुर शाह संगीत के प्रकम्पनों रे 
सम्मोहित होने लगता है ओए अशत की ६६ उसके छख में 
मरने लगती हैं । इससे योगीजरनो का जीवन अत्यधिक आनन्द 


एवं शान्ति से भरपूर हो जाता है 


£ ८7 


३. ब्रह्मानन्द कहते हैं कि उन्होने प्रकृति के इस ( इंश्वराय ) 
महान्‌ सत्य का स्वर्यं अनुभव किया हे आर अपने अन्तहू दय 
में इस दिव्य संगीत को सुना है । इस संगीतमय धुन मे सन को 
लीन कर देने से जीव को अपनी शारीरिक चेतना का थाधासे 


नहीं रहता । 


जैंसे कि पे अध्याय में बताया गया है कि मारे भीतर 
ईश्वरीय राज्य के पांच एथक्‌-प्रथक लॉक ६। य सभी ए 
दूसरे से अधिक स्क्ष्म एवं स्वयं ज्योतिमय ( प्रकाशमान ) 
तथा अलग-अलग '्वनियों से गुंजायमान्‌ हैं | जितना अधिक 
हम अन्दर की ओर जाते हें, यह संगीत उतना ही अधिक मधुर 
और मोहक होता जाता है | तीसरे मण्डल को पार करने क 
बाद मिला-जुला यह उदात्त संगीत इतना अधिक मोहक ओर 
स्रों में स्पष्ट होने लगता हे कि आत्मा ओर आगे जान के 
लिए अधीर हो उठती है। साधक उसमें पूरी तरह लीन हो 
जाता है| यह उसका जीवन, उसका सुख, उसको आत्मा का 
भोजन तथा उसके लोक-परलोक का आधार बन जाता हैं। 


इस शाश्वत्‌ संगीत के मधुर दिव्य स्वर सभी प्राणियों 
समस्त लोकों और ब्रह्मणडों में गुँजायमान होते हैं | यह दूसरी 


Ce हि ह ` 
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रन 
बात हैं कि जीवनदायी यह मधुर संगीत उन लोगों को सुनाई 
नहीं देता जिन्हें इसकी लय में अपनी सुरत को लगाने का 
अभ्यास नहीं हें । शायद हद सृष्टि में कोई ऐसा प्राणी होगा जिसने 
इस नाद को एक बार पूर्ण एकाग्रता से सुना हो और वह पुनः 
इससे आकृष्ट न न हुआ हो । इस भू-मण्डल पर सुख और आनन्द 
का यदि कोई खरोत है तो वह है--यह “दिव्य शाश्वत नाद?। 

यदि धर्म नाम का कुछ है तो उसका सोत भी 'अनहद 
संगीत? ही हे। आखिर, धे का उद्देश्य क्या है ? यदि घर्म 
अपने अनुयायियों को तुख ओर निस्य शान्ति प्रदान करता हे 
आर आत्मा को अपने स्रोत परमात्मा से मिलाता हे तो वह 
वास्तव में धर्म है, और यदि ऐसा नहीं तो वह धर्म नहीं है । 
सच्चा धर्म वही है जो आत्मा का परमात्मा से मिलाप कराये, 
यही सभी अवतारो, ऋषियों, सन्‍्तों ओर महात्माओं ने उपदेश 
दिया है, अब भी देते हैं ओर इसके बाद भी यही उपदेश देते 
रहेंगे । आत्मा को मन के चंगुल से ओर काल की यातनाओं से 
मुक्त कराना है | केवल वे ही जो सत्पुरुषों की राहनुमाई में 
ईश्वर की प्राप्ति में विशेष प्रयत्नशील हैं, सच्चे धर्मात्मा कहे 
जा सकते हैं । 

यह अनहद नाद सभी मनुष्याँ में विद्यमान है, इसलिये 
मनुष्य कोन से धर्म को मानता हे, सह कोई महत्त्व की बात 
नहीं है । यह नाद विश्वव्यापक धर्म और बन्धुभाव का मूल 
आधार है आर प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक दृष्टिकोण में मूलतः 
परिवर्तन लाकर उसे घृणा, प्रतिशोध से प्रेम आर शान्ति के धाम 
में पहुँचा देता है । ॥ 

यह दिव्य संगीत सम्पूण सृष्टि की पालना करने वाला 


२०० 


है--सभी ध्वनियों का प्राण है। रंगती हुई चींटी से लेकर 
विशालकाय हाथी तक, ज्वार-भाटा की छोटी सी लहर से लेकर 
मरयेमंडल के चक्र तक सम्पूर्ण सृष्टि के पीछे इस नाद की शक्ति 
गतिशील है। भौतिक विज्ञान जिसे ऊर्जा कहते हैं ओर ऋषियों 


ने जिसे प्राण कहा है, वह भोतिक जगत के कार्यों में केवल इस 
शाश्वत संगीत की अभिव्यक्ति ही है। 


जिस प्रकार वायु में विद्युत ( बिजली ) व्यापक हें, उसी 
प्रकार यह शाश्वत संगीत भी व्यापक है। यह ध्वनि सवे- 
शक्किमान भी है क्योंकि इसमें शक्कि विद्यमान होती हे, चाहे 
वह गुप्त हो या गतिशील । स्तयं की अभिव्यक्ति के लिए इसे 
ईश्वरीय राज्य से भौतिक जगत में आना पड़ता है, जहां इसके 
विभिन्‍न नाम पड़ जाते हैं । 


केवल एक गुण, जो इसके सही रूप को बताता है, उसे 
भरेम! कहा जा सकता है । ओर, सन्तों का भी यही कहना है कि 
“शवर ही प्रेम है” ओर “प्रेम ही ईश्वर है |” इसका सही रूप से 
विवेचन करने में असमर्थ होने के कारण हम केवल यही कह 
सकते हैं कि विषय गहन होने के कारण इसे शब्दों द्वारा नहीं 
बताया जा सकता | जब जब भी यह विज्ञान लुप्त हो जाता है 
तब तब परमात्मा मनुष्य रूप में अवतार लेकर इस विज्ञान को 
पुनः प्रकट करते हैं । भगवान श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं 
॥ श्लोक ॥ 
यदा यदा हि धमंस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानम्‌ धर्मस्य तदास्मनं सुजाभ्यहम ॥ 
गीता ४|७ 
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थ--/जब जब धमं का नाश होता हैं और अधर्म बढ़ने 
लगता ह, तब तब में किसी रूप में अवतार लेता हूँ ।” 


यहां भगवान ने स्वयं स्पष्ट रूप से कहा हे कि धर्म की 
अवनति होने से वे स्वयं मृत्युलोक में आते हैं । परन्तु यह धमे 
हे कया १ पारमार्थिक जीवन धर्म हे ओर अपारमार्थिक जीवन 
धमं हे । परन्तु यह पारमार्थिक क्या है? इसका विवेचन पिछले 
अध्याय ( विश्वव्यापी शक्कि ) मं अच्छी तरह से किया जा चुका 
है । यहां यही कहना पर्याप्त होगा कि जो प्रक्रिया आत्मा को 
अपने मूल स्रोत परमात्मा की ओर ले जाये, वह पारमार्थिक है । 
यह अन्तमुखी प्रक्रिया जिसे 'सुरत-शब्द-योग? कहा जाता है, इस 
में अनहद धुन 'सुरत” को अन्दर ही अन्दर ऊंचा ले जाने में, 
जब तक वह ईश्वर के परमधाम 'अनामी देश! में नहीं पहुँच 
जाती, मागदशेक का कार्य करती है । इस प्रकार भगवान कष्ण 
के कथन से हमें पता चलता है कि भगवान प्रत्येक युग में लुप्त 
हुए धमे-परमार्थं को पुनजीवित करने के लिए अवतार लेते हैं । 


हाइ-मांस के इस शरीर में आन्तरिक कान हैं जो आहत 
नाद तथा अनाहत नाद को ग्रहण करने के लिये एक यंत्र का 
काम करते हैं । ध्वनि को ग्रहण करने का यह यंत्र ठीक रेडियो 
के समान है जिसे संगीत सुनने के लिये सही स्थान पर केबल 
लगाना ही होता है। जिस प्रकार किसी के घर में एक रेडियो 
है, उसे टीक से चलाने के लिये एक व्यक्ति की आवश्यकता है। 
( वही व्यक्ति जिसे यह पता है कि रेडियो की सुई कहां पर 
करने से कौन सी संगीत ध्वनि उत्पन्न वही उसे ठीक से 
चला सकता है ।) उसी तरह हमारे शरीर में विद्यमान ध्वनि 
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को ग्रहण करने वाले इस कर्ण-यंत्र द्वारा मधुर संगीत सुनने के 
लिए “शुर की आवश्यकता है | ( क्योंकि केवल शुरु ही जानते 
हैं कि सुरत को कहां जीड़ देने से मधुर शाश्वत संगीत उत्पन्न 
होता है । ) भीतर की आत्मिक रचना बहुत सदम है अर एक 
साधारण व्यक्ति की इसका पता नहीं होता, इसलिए आन्तरिक 
श्रवण शक्ति को बढ़ाने में कुछ समय लग जाता है । 


इसके लिये ( अनहद धुन को सुनने के लिये ) भीतर के 
मानसिक और बो द्विक सारे यंत्रों को पुनः ठीक तरद से लगाना 
होता है। मन को भीतर जाने का अभ्यास अवश्य होना चाहिए। 
इसे विपरीत दिशा में मोड़ने सं कुछ समय तो लगेगा ही। क्यों 
कि यह मन कई जन्मों से इन्द्रिय सुखों कें पीछे भाग रहा हे 
ओर उसे उसके पुराने रस से हटाकर बिल्कुल अज्ञात मागे की 
ओर जबरदस्ती चलाना मन को स्वीकार नहीं होगा। यहां 
मनुष्य को मन से मुकाबला करना होगा ओर मन को भीतर के 
नये मार्ग की ओर जाने के लिये प्रेरित करना होगा । मन को 
प्रशिक्षित करने में कुछ समय अवश्य लगेगा परन्तु जैसे ही मन 
इस नये मागे को जान लेगा तो वह उसका एक वफ़ादार भित्र 
बन जायेगा। 

इस मधुर संगीत का आनन्द इस विश्व में अतुलनीय हे | 
यह श्रोता की आत्मा का जीवन बन जाता हे, उसे पुनर्जीबित 
करता है और श्रोता ख्वय॑ को एकदम भिन्न संसार में समझने 
लगता है| अब इन्द्रियों कें विषय उसे आकर्षित नहीं करते, 
संसार की अत्यधिक कीमती वस्तु भी उसे कंकर के समान 
लगती है | वह तो परम शाश्वत जीवन के प्रवाह में प्रवेश कर 
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जाता हे । मृत्यु उसके लिये अब कुछ महत्त्व नहीं रखती । वह 
अमरता को प्राप्त कर लेता है | यही मन की सच्ची शान्ति हे | 
मृत्यु तो इस मे।तिक शरीर की होगी जिसकी पीड़ा उसे बिल्कुल 
अनुभव हो न होगी। ऐसा सङ्ग तो मृत्थु के नाम पर हँसता हे 
अर अनहद धुन से खिचता हुआ वह अपने पिता परमात्मा 
के पास पहुच जाता है| एकाकार के उल्लास से वह सभी 
आसक्षियों को पीछे छोड़ देता है | इस प्रकार वह सनुष्य-जन्म 
के लक्ष्य को प्राप्त करता है ऑर अध्यात्म के अनन्त समुद्र में, 
जहां से वह आया था, वापिस लीन हो जाता है । 


अतः जो मनुष्य मन की शान्ति प्रास करने का इच्छुक हे, 
उसे ये तीनों बातें अवश्य अपनानी चाहियें । १, सद्गुरु 
२. सत्तनाम अथवा शाश्वत संगीत ३ सत्संग । 


शान्ति शान्ति अलं'किक शान्ति, 
मिलती है परम पिता से हमें । 
आत्मा शुद्ध हमारी हो, 
यही मांगते प्रश्च हम तुमसे । 
इवे रहें अथाह प्रेम में, 
दे दो ऐसा वरदान हमें ॥ 
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मन का विवेचन 

र्ग अध्याय में हमने बताया कि शाश्वत संगीत को सुनने 
के लिए मन को अपना कारचेत्र बदलने के लिए प्रेरित करना 
होगा और उसे अन्तर्मुखी बनाने का अभ्यास कराना होगा । 
इस अध्याय में यहद बताया जायेगा कि संन कया & और यह 
कार्य केसे करता है १ किन कारणों से यह इधर-उधर भटकता 
है ? ओर इनमें परिवतेन केसे लाया जा सकता हे ? इस महत्त- 
पूर्ण आध्यात्मिक विषय का विस्तृत विवेचन तो नहीं किया जा 
सकता, परन्तु फिर भी इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताने का 
पूण प्रयतन किया जायेगा । 


मूक शक्षियों जैसे भाष, विद्युत आदि इस ब्रह्माण्ड की सब 
से अधिक शक्किशाली शक्षियों में से है । इन शक्तियों की जा 
को आवश्यक मात्रा के अनुसार यदि ठीक दिशा में लगाया 
जाए तो यह उपयोगी सिद्ध हो सकती है ओर यदि गलत दिशा 
में इसका उपयोग किया जाये तो यह घातक सिद्ध हो सकती है। 
इसी तरह मन के साम्राज्य में बिचारशक्कि सर्वाधिक शक्षिशाली 
है जो निरन्तर उत्पन्न होती रहती हे और झुक्ति अथवा विनाश 
की तरंगों को पैदा करती है।इस विचारशक्ति को यदि 
आध्यात्मिक नियमों के अनुरूप दिशा दे दी जाये तो यह प्रगतिः 
शील और रक्षक बन जाती है परन्तु यदि इसे विपरीत दिशा 
की ओर मोड़ दिया जाये तो यह विघटनकारी और आत्मधाती 
बन जाती हे । 
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वैज्ञानिकों के लिए मन की निश्चित स्थिति बताना बहुत 
कठिन ही नहीं बल्कि असम्भग्र हे । केवल महापुरुष ही हमें 
बस्त में यह बता सकते हैं कि मन क्या हे ओर यह केंसे 
काये करता है। सन्तों द्वारा मन की तुलना एक नदी से की 
गई है | नदी के लिए यह आवश्यक हे कि उसके दो किनारे 
अवश्य हों ओर उसमें पानी निरन्तर बहता हो । यदि उसमें जल 
का प्रभाह नहीं है तो उसे नदी नहीं कहा जायेगा । इसी तरह 
मन भी ओर कुछ नहीं, विचारों का एक कूँडमात्र है । यदि 
इसमें विचार एक के वाद एक आने रुक जायें तो इसे मन नहीं 
कहा जायेगा । 

इस पुस्तक के पूवएष्डों में यह बताया जा चुका है कि 
आत्मा का निवास स्थान सचखंड ( सर्वोच्च अध्यात्मलोक ) है । 
वहां से आत्मा निश्‍्नलोकों--भतिक जगत्‌ में स्व्यं को अभिव्यक्क 
करने के लिए आती है। अतः जब यह त्रिकुटी स्थान पर पहुँचती 
है तो यहां यह मन के साथ संपरक्त हो जाती है क्योंकि मन का 
स्थान भी यहीं हे | इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट किया जा चुका है 
कि आत्मा शुद्ध एवं प्रक्राशस्त्रूप है। आत्मा त्रिकुटी स्थान पर 
आकर जब मन से संपृक्त होती हें तो उस समय इसकी स्थिति 
की तुलना एक प्रकाशमान लैम्प से की जा सकती है जिसके 
चारों ओर मोटे कपड़े की कई तहें लिपटी हुई हों और जो इसके 
प्रकाश और चमक को ढके हुई हों। इसी तरह हम यह कह 
सकते हैं कि मन आत्मा को माया! की मोटी तहं से ढक देता 
है ओर यह न केवल आत्मा के प्रकाश को ही ढक देता है अपितु 
उसके कार्यों में भी रुकावट डालता है। 

एकबार पक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया थी कि यदि 
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आत्मा का मन से संयोग होने पर ही कम शुरु हो हैंतो 
आरम्भ में किन कारणों से आत्मा इस लोक में आता ह? के 
के नियमाजुसार आवागमन का यह चक्र तभी शुरु होता हँ जब 
कर्म इकट॒ठे हो जाते हें । परन्तु प्रथम वार शुरु मं आत्मा संसार 
में केसे आई जबकि उसके खाते में न अच्छे कम थे न बुर ! 


पूव अध्याय “विश्वव्यापक शाक्गि में यह स्पष्ट किया जा 
चुक्रा हे कि “शब्द! अथवा नाम! ही 'विश्यव्यापक शक्ति! हैं। 
उसी अध्याय में यह भी कहा गया हैं कि प्रारम्भ में केवल 
शब्द था ओर शब्द परमात्मा के साथ था आदि | अतः नास 
या शब्द ही रचनात्मक शक्ति हें। आदि कम या 'पूद कम! 
जो आत्मा को संसार में लाते हैं, इस शब्द या रचनात्मक शक्ति 
के आधार पर उत्पन्न होते हें । यह “शब्द? का काय हे कि वह 
आस्माओं को कर्म-संचय करने के लिए इस भं(तिक जगत में 
लाये । संसार में आने के बाद आत्मा बिना किसी वाधा या 
विरोध के अपने कायो में स्वतन्त्र होती हे | इससमय से वह अपने 
“स्वभाव! या अपने सिद्धान्तो का निर्माण करना शुरु कर देंती 
है। इसका अर्थ यह हे कि मनुष्य अपने जीवन का निर्माण स्वयं 
ही करता है जिससे इसके अगले जन्म की प्रारब्ध निश्चित होती 
हें।तब वह सुख-दुःख, आनन्द-शोक, यश-अपयश के बीच डोलने 
लगता हे आर उसके अपने कमों की शुरुआत हो जाती है।यह 
से उसके आवागमन को लम्बी यात्रा का चक्र शुरु होता हं । 
उसका प्रत्येक कायं उसके कर्मों के खाते मे जमा होता जाता है 
जो अपने मन के सहयोग से ही किये जा रहे होते हैं । 


सन्त-महापुरुप हमें अपने भीतर के प्रोढ़ अनुभव बाते हैं | 
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उनके अनुसार मन में अपने आप कार्य करने की शक्ति नहीं है। 
यह न ता स्य-चतन ह आर न ही स्वयं क्रियाशील है।यह सभयं 
किसी भी काय को आगे बढ़कर करने में असमर्थ हे । जैसे एक 
बदुत खक्ष्म यंत्रों वाली मशीन कायं तभी कर सकती है जब 
उसके ( चेतन बिजली के ) स्विच को दवा दिया जाये, उसी 
दरह मन भा चाह अत्यधिक संवेदनशील ओर शक्किशाली हे, 
वह काय केरल तभी कर पाता हं जव “चेतन शक्ति” आत्मा 
द्वारा परिचालित होता है | यह मन स्वेच्छा से कुछ नहीं कर 
सकता ओर न ही इसके अतिरिक्त दिशा में, जिसमें वह सही 
प्रकार से प्रशिक्षित किया गया हे, कुछ कर सकता है। पाश्चात्य 
मनोविज्ञान म॑ आत्मा ओर मन दोनों को मिला दिया गया हे। 
मन जड़ हे ऑर आत्मा द्वारा ही क्रियाशील है यदि हम अपने 
आन्तः जगत की खोज करने के इच्छुक हं तो हमं मन थोर 
आत्मा के इस मूलभूत अन्तर को अवश्य समझ लेना चाहिए । 


जैसे कि ऊपर कहा गया हे कि मन केवल एक मशीन हे 
जिसका इच्छाओं रूपी ईंधन से पोषण होता हे, इन्द्रियों के रस 
रूपी विषय से उसे तेल मिलता हे ओर आत्मा द्वारा बह] क्रिया- 
शील होता हे | किसी भी अन्य जड़ वस्तु की तरह मन न सोच 
सकता है ओर न कोई योजना ही बना सकता है जब तक कि 
वह आत्मा से सम्पृक्क न हो, जो उसके पीछे परिचालक शक्ति 
ओर इस मशीन के माध्यम से इस भातिक जगतू में काय करती 
हे । 

उदाहरण स्वरूप आप आरी यन्त्र को लो | यदि काय 
करते-करते कार्य करते वाले का हाथ उसकी धार से कट जाव 
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तो क्या आरी को कुछ दुःख होगा या फिर लकड़ी के लट॒ठे को 
काटने में उसे कुछ छशा प्रतीत होगी ९ नहीं-अस्थि हो या 
लकड़ी, उसके लिये दोनों बराबर हैं-उसकी धार को जिस दिशा 
में काटने के लिए रखा जायेगा, यह उसी को ही काट देगी। 
इसी प्रकार मन को न दुःख होता हें ओर न सुख । जिस प्रकार 
किसी भी मशीन को चलाने के लिये विद्युत की आवश्यकता हे, 
बह उसकी चालक शक्ति है, ठीक उसी प्रकार मन के लिए 
आत्मा परिचालक शक्ति है | क्योंकि विद्युत ओर आत्मा यह 
दोनों परिचालक शक्यां हमें दिखाई नहीं देतीं; अतः हम यह 
समझ लेते हैं कि यह मन ही है, जिसके द्वारा सभी कायं हो 
रहे हैं | परन्तु तथ्य यह है कि इस संसार में हमारी सभी 
क्रियाओं के पीछे आत्मा ही है । 
अत्यधिक शक्षिशाली यन्त्र है-यह मन। इसे यदि 
नियंत्रण में रखा जाये तो यह बहुत वफ़ादार सेवक है ओर यडि 
इसे हीला छोड़ दिया जाये तो बहुत बुरे स्त्रामी के समान है । 
यात्रा के लिए कार बहुत उपयोगी साधन हे. परन्तु यदि इसे 
ध्यान-पूर्वक और नियंत्रण में चलाया जाये तो ठीक, नहीं तो 
यह कार-चालक के लिए दुःख रूप सिद्ध हो सकती है। कार की 
अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वह तो कार-चालक की दवी होती 
है | मन के साथ भी ठीक यही हे । यह आपका सेवक है, जिसे 
परमातमा ने कृपा पूवक आपकी सेवा के लिए अर आपके 
आदेशों का पालन करने के लिए मुकरर किया है । परन्तु यदि 
आप इस पर नजर न रखोगे और इसे अपना मालिक बना लोगे 
तो यह निश्चित है कि यह आपको परेशानियों के गतं में ले 
जायेगा। यह तो कभी तके-वितर्क भी नहीं करेगा क्योंकि इसे 
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तो कुछ सामान्य ज्ञान भी नहीं है| इसे जब कार्य करने के 
लिए प्रेरित किया जाता है तो ठीक उसी आदेश के अनुसार 
स्वचालित रूप से यह केवल क्रियामात्र कर देता है । 


मन क्रा विश्लेषण 


आध्यात्मिक लोक के वेज्ञानिक, हमारे ऋषियों ने अन्तः 
जगत की अच्छी प्रकार से खोज करने के बांद यह निष्के 
निकाला कि भिन्न-भिन्न चार स्थितियों में मन के भिन्न- 
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भिन्न चार काय हैं । 

इन चार स्थितियों का विवेचन बहुत ही विचित्र है क्यों 
कि इससे हमें पता चलता है कि यह मन रूपी मशीन व्यवस्थित 
> ५ | ~ 
और स्वचालित ढंग से किसप्रकार काये करती है। मन की चार 
विशेषताएँ हैंः-- 

१, मनस्‌ २. चित्त ३. बुद्धि ४. अहंकार । 


१, मनस्‌--इसकें अन्तर्गत मत तत्व आता है। इसके 
कार्य हैं--अपनी सहायक श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, रसना ओर लक 
इन्द्रियों द्वारा संस्कारों को प्राप्त करना ओर उन्हें धारण करना। 
इसका मुख्य कार्य है--स्वाद लेना । जो इसे अच्छा लगता हे 
उसका यह स्वाद अ.र आनन्द लेता है ओर जो इसे रुचिकर नहीं 
लगता उसे यह छोड़ देता है| इसकी सभी क्रियाएँ तात्कालिक 
एवं स्वचालित होती हैं । इसे रस उसी में आता है जिसके साद 
का इसे चसका पड़ा हुआ होता है, शेप इसको सब अरुचिकर 
लगता है। क 

२, चित्त--यह मन की वह शक्ति है जो रूप, सोन्दय, 


कक 
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रंग, लय, सारूपता ओर प्रत्यक्ष का झञान ग्रा करती है । इस 
की पसन्दगी या नापसन्दथी मन के समान ही होती है। जो 
वस्तुएं पसन्द चहा होतां अर जॉ महत्वपूश नहा हाती, उनको 
चित्त में कोई स्थान नहीं मिलता | अधिकतर यह अपना काम 
आँखों के माध्यम से करता हैं| यह अचेतन मच करूष म॑ भा 
काय करता हे आर स्मृति का भी स्नोत अपने प्रतिरूप 
धन! को तरह ग्रहण किये हुए अचुभत्रा का अन्ति निणय के 
लिए बुद्धि पर निमर करता हं । यह सभा क्रियाएं स्वयमेव 
होती ह 


३, बुद्धि--इसे मेधा भी कहा जाता हे जो आत्म-विचार 
का मुख्य तत्त है । विवेकपूवक काय करना, निणेय करना आर 
अपना निणय पालन के लिए अहंकार तत्त्व के पास संज दना, 
यह इसके मुख्य काये हें । 

१, अहंकार--यह मन की कार्य-पालन करने वाली शक्ति 
हे । ब॒द्धि द्वार प्राप्त आदेशों का यह पालन करता हे क्योंकि 
इसमें आदेशों को पूरा करने की शक्कि विद्यमान होता ह । इससे 
व्यक्ति में अहंकार उत्पन्न होता है| अतः उब अहंकार बढ़ जाता 
है तो यह घमंड कहलाता है | इस प्रकार मन एक मशीन की 
भांति बड़ी कुशलतापूवक काय करता हे ओर प्रत्येक व्यक्ति 
विद्यमान यह एक अत्यधिक महत्त्वपूण यंत्र है । परन्तु मन के 
केवल ये कार्ये ही नहीं हैं, इसे कुछ अनिच्छित दाय भी करणे 
होते हैं | इसलिए रचनात्मक ओर विध्यंसात्मक दोनों कार्य इसी 
से होते हैं। यह एक बहुत महत्पूर्ण कार्यालय का कर्ता-धत्त 
हे क्योंकि इन्द्रिय लोक तथा अध्यात्म लोक के बीच यह एक 
सीमा रेखा बनाता है । 
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उपरोक्क गुण आर विशेषताओं के अतिरिक्त मन के कार्यों के 
पांच विध्वंसक रूप भी हें | उपर जो सन की कार्य-विशेषताएँ 
कही गई हैं, उनमें यदि कुछ असमानता और विकृति आ जाये 
तो इन्द्रियों के विषयों की प्रवृत्ति नीचे की ओर हो जाती है और 
यह पांच विध्वंसक विकारों के रूप में व्यक्ष होता है। इससे हम 
इस निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि जो कार्थ-शक्षियां ईश्वर ने 
मनुष्य के सदुपयोग करने के लिए बनाई हैं, उनका यदि उचित 
उपयोग न किया जाय तो वह हानिकारक एवं खतरनाक सिद्धू 
हो सकती हें । लाभदायक होने की अपेक्षा हद अधिक नुकसान 
दायक हो सकती हैं । यह मन की रुग्ण अवस्थाएँ हैं, जिनकी 
चिकित्सा ध्यानपू्वेक होनी चाहिए । 


मत जब तक सामान्य रूप से कार्य करता है तब तक तो 
अपने कार्यों को पूरा करने में यह बहुत सहायक होता हैं परन्तु 
अपनी सामान्य क्रियाशीलता में थोड़ी भी विक्ृृति होने पर इस 
की पांच विश्ब॑ंसक शक्कियां अलग-अलग अथवा सामूहिक रूप 
से मन को घेर लेती हैं । इसकी तुलना हम सैनिक राज्य से कर 
सकते हैं, जिसका देश की प्रशासक समिति द्वारा सही ढंग से 
कार्य न होने पर देश मं शासन होता है । 


आत्मा का कुशलतापूर्वक नियन्त्रण और शासन होने पर 
सन और उसकी चार शक्षियां ( मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ) 
सही टॅग से कार्य करती हैं और पांच विकारों को उत्पन्न होने 
का कोई मा नहीं देतीं । केवल तभी जब मन अपन एक गा 
अधिक विकारों की प्रवृति के कारण बेलगाम और नियन्त्रण से 
बाहर हो जाता है तो यह विनाश की ओर अभिषुख हो जाता 
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हे। ये पांच विकार हें 
१. काम २. क्रोध ३, लोभ ४. मोह ५. अहंकार । 


य सभी बुराईयां जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा 
सकता, इन पांच विकारों से ही जन्म लता है । 


ऊँट एक बड़ा उपयोगी जानवर हैं परन्तु जब यह उन्मत्त 
और काबू से बाहर हो जाता है तो यह मालिक के लिए भी 
घातक सिद्ध हो जाता है | मन भी इसी के समान हं । यहाँ तक 
कि श्रेष्ठतम वस्तुएं, जो मनुष्य जीबन के लिए अत्यावश्यक है 
जैसे आग, ऊर्जा, परमाणु शक्ति आदि । इनका यदि अचुचित या 
सही प्रयोग न किया जाये तो यह न केवल अपने मालिक को 
ही बरबाद कर देती हैं अपितु देश भर के लिए भी बिनाशकारी 

होती हैं । इसी ढंग से मन भी प्रतिक्रिया करता है। आत्मा 
को यह मन एक बहुत उपयोगी यंत्र के रूप में मिला ह परन्तु 
इसे भी सख्त नियन्त्रण में रखना परम आवश्यक हं । 


हम अपनी सभी बुराईयों ओर आपत्तियों के लिये प्रकृति 
को दोषी ठहराते हैं | परन्तु क्या प्रकृति हमारी शत्रु है ? इसे 
क्रोधित करने के लिए हमने कौनसी भूल की है ? यह तो 
हमारी परम हितेषी है, परन्तु केएल तभी, जब हम इसके आदेश 
अनुसार चलें । यदि हम इसके नियमों का पालन करे और इस 
के साथ सहयोग से कार्य करें तो लाभ हमें ही होगा । हस दुःखी 
या परेशान होते हें क्योंकि इम अपने दुःखों से कोई शिक्षा नहीं 
लेते । यदि दुःखों से हमें जो शिक्षा मिलती है, उससे सीख शा 
तो कितने ही जीवन बरबाद होने से बच सकते हैं । प्रकृति 
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हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। हमें केवल उसकी भाषा समझने 
की आवश्यकता है. । उसे ठीक से न समझने के कारण ही हम 
अपने लिए असंख्य विपत्तियां और अनन्त बुराईयों को निमंत्रण 
दे देते हैं। 

हम बिजली की शक्ति पर तो आश्चय-चकित होते हैं 
परन्तु अणु बस का विस्फोट होने पर उसकी बिराटूशकङ्कि पर हम 
भयभीत हो जाते हैं । भयंकर भूचाल या तूफान का सामना 
करने या उसे रोकने में हम असमथ होते हैं । परन्तु पूणे जागरूक 
मन इन सभी शक्तियों से कहीं अधिक शक्षिशाली होता ह। 
कठिनाई सबसे बड़ी यही है कि मन की इन प्रसुप्त शक्तियों को 
जागृत करना बहुत कम लोग जानते है । 


यह शक्तियां दूषित मन में जागृत नहीं हो सकतीं । यदि 
ऐसा होता तो घोर विनाशकारी संकटों को टाला जा सकता । 
लंका का राजा रावण बहुत शक्किसम्पन्न था । रह अपने समय 
का अजय व्यक्ति माना जाता था । उसने स्वयं में ऐसी अनेकों 
शक्कियों को जागृत कर लिया था कि साधारण व्यक्ति तो वेसा 
करने मे त्िल्कुल असमर्थ है | परन्तु जबे उसने बुट से सीता 
का अपहरण करके नेतिकता की मर्यादाओं का उल्लघन क्र 
लिया तो इससे न केवल उसके राज्य का ही विनाश हुआ 
अपितु उसका सम्पूण कुल ही नष्ट हो गया । 


इसलिए सन्त-महापुरुष अपने शिष्यों को सन की बुरी चालो 
के प्रति सावधान रहने की चेतावनी देते है और उन्हें अ 
जीवन व्यतीत करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि वे जान 


कि नित्य प्रतिदिन के आध्यात्मिक अभ्या से मन को अत्यधिक 
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शक्ति मिलती है ओर उस शक्ति को साधक यदि सही ८ग से 
नियंत्रित कर ले तो उसे बहुत लाभ होता दै आर यदि काबू भें 
न रख कर उसे ढीला छोड़ दे तो यह न फेत्रल उसके लिए 
अपितु दूसरों के लिए भो विनाशकारी सिद्ध दो सकती हे। जब 
पाँच विकारों में से कोई भी विकार प्रबल अर उत्तेजित हो जाये 
तो इसका मतलब है कि उस दिशा में नष्ट हुई शक्ति को किसी 
अन्य अच्छे कार्य में लगाना चाहिए था, परु उसे बुरे काये में 
लगाया गया है । 


विचार एक प्रकार से बादलों के समान होते हें जो मन 
रुप! झील में बनते रहते हैं | जब कभी भी किसी काये में कोई 
मानसिक विक्षोम या उत्तेजना होती हे तो विचारों का रूप 
धारण हो जाता है।इस अध्याय के प्रारम्भ में कद्दी गई चार 
शक्गिया--मनस्‌ , चित्त, बुद्धि, अहंकार, जब कार्य में परिणत होती 
हैं तो विचार स्म्रथमेत्र उत्पन्न होने लगते हैं आर अनेक प्रकार 
की विचार तरंगें उठने लगती हें | मन, जेसे कि पहले कहा जा 
चुका है कि केवल एक मशीन हे जो अपने कारय में विशिष्ट हे । 
यह मशीन अपने आप नए विचारों को उत्पन्न करने की साम्य 
नहीं रखती अर न ही किसी क्रिया पर कोई प्रतिक्रिया की 
सामथ्यं रखती है | मन अपने घिसे-पिटे साग को स्तयं नहँ 
बदल सकता जसे गाड़ी का इंजन जिस लाइन पर लगा दिया 
जाय, वह उसी पर चलता है, उससे हट नहीं सकता । मन का 
एक निश्चित दिशा में चलना आदत कहलाती है । अतः यह 
आदत एक प्रकार की खांचें हें जिन पर कम होते जाते हें । 


क्रियाशील होने पर मन जो पहला काम करता हे. वह 
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खाँचा (रूपरेखा) या आदत बनाना । मन फो जिस काय य 
की आदत बन गई हे, उसे बार-बार करने मे प्रसन्नता होती है । 
एक सन्त को एकान्त के कोने में ध्यान करने में ही सुख अर 
[नन्द मिलता हे क्योकि यह उसकी आदत हे । जुआरी को हर 
समय जुआ खेलने में आनन्द मिलता हे क्योंकि उसने यह 
अपनी आदत बना लो हैं। यदि सन्त अह जुआरो दोना का 
अपने-अपने कार्य बदलने के लिये ऋह दिया जाये तो दोनों ही 
परेशान ओर तंग हो जायेंगे । ऐसा इसलिए होता दे क्योंकि 
सन अपन घिसे-पिटे साग को छोड़ने के लिए तंयार नहीं 
होता । आत्मा से कोई नदा भाव उत्पन्न होने पर ह सन 
अपनी आदत को बदल सकता हे । परन्तु ऐसा बहुत कस होता 
हे आर अकसर लोग आइता आर रीति-रिताजाँ के दास बन 
जाते हैं 
मशीन का कार्य तो केवल यह होता है कि उसके पेढे में 
नेसे आज़ार डाल दिये जायं वह उन अजार को उस! दिशा म 
ठकेल देती है । यदि उसके ओज़ार बदल दिये जायें तो यद्यपि 
मशीन वही होगी परन्तु उसका काय ओर संचालन दाना बद्ल 
जायेंगे । उदाहरण के लिये काटने के श्रीजीरे से मशान अपने 
में रखे गए लोहे को काटेगी | पॉलिश के अजार से मशीन 
सतह पर पॉलिश करेगी ऑर मशीन के पुज बदल देने से अथा 
दातिदार पटियां लगा देने से वह लोहे के ठुकड़े पर नंवकाशों 
कर देगी । इसी प्रकार जेसी मन की बृत्ति होगी, वह उसी प्र 
कार्य करेगा । इसमें कोई सन्देह तहीं कि मन को नई दिशा मे 
बार-बार परिवतन पसन्द नहीं परन्तु जो कर्म उसके खवभावाजुकूर 
और जिनके अनुसार चलने की मन को आदत पड़ी हुई ह 


NNNNRNNNNANARNRRRNRAAARRRRARARARNSN NN 


उन कर्मों की विभिन्नता सन को पसन्द है। मन को जो उसके 
अनुरूप सस्य और सही बताया जाय, उसे तो वह निःसंकोच 
मान लेता है परन्तु एक नये विचार को जब तक उससे जबरदस्ती 
न मनवाया जाये, वह उसका कड़ा विरोध करता हे । 


मन एक मोटरगाड़ी की तरह है. नेतिकता या अनेतिकता 
का उसे कोई विचार नहीं । रंग चाहे क्रिमसन हो या काला, 
मो टरगाड़ी को इससे कुछ मतलब नहीं । लकड़ी चाहे चन्दन हो 
या देवदार, किसी भी सामग्री से इसे बनायें | गाड़ी आपसे कभी 
कुछ नहीं पूछेगी । यह तो एक मशीन है जिसे काये में लाने के 
लिए एक बाहरी शक्ति की जरूरत होती हे | उसी तरह सन भी 
एक मशीन है जिसे आत्म-शक्कि द्वारा काय में लाया जाता है। 


यह सही है कि मशीन की तरह कायं करने के कारण मन 

द्वारा कई लाम हैं परन्तु इसके बावजूद भी इसे आत्मा का पक्का 

शत्रु माना गया है, क्योंकि इससे हर समय एक भारी खतरे की 
संभावना बनी रहती है | सन यदि किसी बुरे कमं का अभ्यस्त 

हो जाता दै तो वह निश्चय ही मनुष्य के विनाश का कारण 
बन जाता है | कई मनुष्यों में यह आदते इतनी पक्की हो चुकी 
होती हैं कि वह इन बुरी आदतों से छूटना चाहते हैं परन्तु साहस 
ओर चरित्र शक्ति न होने के कारण वह इनसे छूट नहीं पाते । 
बह आदतें उसे ज़बरन अपना शिकार बनाती हें । मन जितना 
अधिक किसी आदत में तन्लीन होता है उतनी ही आसानी और 
सुविधा से वह उस ओर चल पाता हे । यहां तक कि व्यक्कि को 
पता भी होता है कि वह गिरावट की ओर बढ़ रहा हे परन्तु फिर 
भी वह अपने स्वभाव को बदलने में असमर्थ होता हे । धीरे-धीरे 
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मन बलवान हो जाता हे ओर उस पर आत्मा का कोई नियन्त्रण 
नहीं रहता । मन आत्मा का कोई उपदेश नहीं मानता ओर न 
उसकी कोई बात ही सुनता है| परिणाम स्पष्ट ही है--आदत 
इतनी पक्की हो जाती हे, इतनी प्रबल आर शक्किशाली हो जाती 
है कि मन में जब कोई वासना उठती है तो उससे उत्तेजित हुआ 
यह मन अपना सब कुछ बरबाद करता हुआ वेतहाशा भागने 
लगता है । 


आत्मा अत्यधिक विशुद्ध ओर ब्रक्ष्म है। अपने क्षेत्र में तो 
यह बहुत शक्ति सम्पन्न है परन्तु इस भोतिक संसार में स्वयं को 
व्यक्त करने में यह अश्न रहती हे यदि मन इसका साथ दे 
तो यह भोतिक ओर आत्मिक दोनों क्षेत्रों में अपनी इच्छानुसार 
कार्य कर पाती है । इसीलिए सन्त-महापुरुष मन के नियन्त्रण 
पर अधिकाधिक जोर देते हें । 


साधकों द्वारा यहाँ एक बहुत ही उपयुक्त एवं बौद्धिक प्रश्न 
पूछा गया हे--“मन यदि एक स्वचालित मशीन की भांति ही 
कार्य करता है ओर जिस तरफ उसे प्रेरित क्रिया जाता है, वह 
उसी ओर चलता है तो फिर उसे हम आदतों और इच्छाओं के 
पुराने मार्ग से हटकर नये मागं पर चलने के लिए ज़िम्मेदार 
क्यों ठहराते हैं ? 

इसका उत्तर बहुत सरल है ओर पूव र्ड ह इसका 
विवेचन भी किया जा चुका है| मन की आदतों i जो कोई 
नया या मूलभूत परिवतन लाया जाता हे तो वह इसमें जबरदस्ती 
ही लाया जाता है । जब कोई ऐसा मॉका आता हू कि कोई नया 
विचार मन में प्रवेश करता है तो पुराने और नये दोनों विचारों 
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में जो अधिक शक्किशाली होता दे व अपने हंग से काय फरना 
शुरु कर देता हैं। 


एक लड़का जो गली में खेल रहा होदा हे, वद खेल को 
छोड़ना नहीं चाहता परन्तु अ उसका पिता उसे डांटता है तो 
बालक चु्चाप घर को ओर चल देता है आर जाकर पढ़ना शुरु 
कर देता है । भारत में पहले विक्‍कों को गिनती रुपये, आना 
आए पैसों में होता था। समो, अर यहाँ तक कि अनपढ़ भी इस 
पेमाने को अच्छी तरह आनते थे। वह किसी अत्य नये पैमाने 
की पद्धति के विषय में सोच मी नहीं सकते थे क्योंकि मन को 
बुगों से उसी की आदत पड़ चुकी थी तब सरकार ने गणना का 
एक नया पैमाना शुरु कर दिय। | मव को पहले तो यहद अच्छा 
नहीं लगा अर वह इस नई पद्धति को आसानी से स्रीकार नहीं 
कर सका । परन्तु जब सरकार ने यह घोषित ही कर दिया कि 
अप्रुक तिथि से सभी व्यक्तिगत, सरकारी, गेर-सरकारी हिसाव 
नये पेमाने के अनुसार होंगे तो मन को भी मानना पड़ा | अब, 
नये पेमाने का अभ्यास हो जाने पर गणना की पुरानी पद्धति 
एकदम बेकार आर पुरानी लगती है । मन को नये पेमाने को 
स्वीकार करना पड़ा--क्यों ? केवल इसीलिए क्योंकि सन न 
नई भरेर शक्कि उत्पन्न हुई जो पहले कायं कर रही शक्ति से 
अधिक बलवान थी । 


जैसे कि पहले भी कहा गया है कि आत्मा इस भोतिक 
संसार्‌ में पंगु होकर काम करती दै अर्थात्‌ शक्किसम्पन्न होकर 
वह भौतिक संसार में कार्य नहीं कर पाती क्योंकि यह सांसारिक 
शोक इसका अपना नित्रास-स्थान नहीं होता । यहाँ आत्मा सन 
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आर याया के कई पदों से ढकी होती दे आर इसलिये अपने आप 
क| सदार में व्यक्ष नहीं कर पाती | इसकी स्वयं को व्यक्त 
करने की क्षमता इसके मुख्य यन्त्र-मन की प्रतिक्रिया पर निर्भर 
करती हे। यदि मन रूपी यन्त्र बेकाबू या खराब हो जाता है तो 
आत्मा शक्किहीन हो जाती है | आत्मा की सामान्य रूप से 
अभिव्यक्ति के लिए यह आवश्यक हे कि मन की सक्ष्म शक्कियां 
आत्मा के साथ मिलकर कार्य करें। आत्मा शरीर, सन ओर 
बुद्धि की घुख्य संचालिका शक्ति हे परन्तु जब पाँचों विकार 
ग्रचस हो जाते हैं आर मन तथा बुद्धि को घेर लेते हैं तो आत्मा 
असहाय हो जाती है | तब इसकी स्थिति उस राजा के समान 
होती है जो अपने घर में ही केदी हो गया हो । 


पाँचों विकार आत्मा के शत्रु 'काल' के वफ़ादार सेवक हें 
अं.र मन 'काल' के साथ मिलकर कायं करता हे | आत्मा सदा 
इन विकारों से घिरी रहती है और ये विकार मन तथा आत्मा 
को भटका कर उन्हें घोर नसों के गत में डाल देते हैं। इसलिये 
सन्त-महापुरुष हमें इन शत्रुओं की दुष्ट चालों से सावधान रहने 
का उपदेश देते हैं ओर सुरक्षा के लिए शीघ्र ही अपनी शरण 
में आने के लिए कहते हैं | यहां यह शत्रु प्रवेश नहीं कर पाते 
ओर “नाम? या 'शब्द! से डरते हैं । 

किसी नई बुरी आदत को जैसे ही वह मन में पनपती हे, 
उसे दूर करना आसान हे । बार-बार करने से यह शक्किशाली 
होती जाती है। यदि समय पर इस पर ध्यान न दिया जाये ता 
यह इतनी बलवान हो जाती है व्यक्ति के विनाश का कारण 
बन जाती है । 
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पाँच विकार 


यदि पांच विकारों का विशेष रूप से विवेचन न किया 
गया तो 'मन नामक यह अध्याय अधूरा ही रह जायेगा । र 
विकार सनुष्य की प्रार्थ बनाने में महत्वपूण कायं करते हैं । 
यह विकार मन की चार शक्कियों-मनसे , चित्त बुद्धि व अहंकार 
केवल विक्त अवस्थाएँ हैं। यदि मानसिक अवस्था स्वस्थ एवं 
साम्य है तो वहाँ ये विकार सुप्त रहते हैं परन्तु यदि मन की 
क्रिया में थोड़ी सो भी विषमता आ जाथे तो एक या एक से 
अधिक विकार जागृत हो जाते हैं। 


सन्त-महापुरुष अपने अलुभव के आधार पर और मानय- 
प्रकृति के अध्ययन के आधार पर यह बताते हें कि दूषित मन 
में पांच विभिन्न विकार हैं । ये थोखे से मिलकर तथा मन ओर 
आत्मा को अपने साथ मिलाकर मन की शान्ति को नष्ट कर 
देते हैं ओर उसमें अन्धकार ओर निराशा पेंदा कर देते है । इन 
मानसिक विकारों के लिए कुदरत को दोषो नहीं ठहराना चाहिए। 
ये विकार उत्पन्न तभी होते हैं जब इन्हें उत्पन्न होने के लिए 
प्रेरित कियो जाता है | इस सस्य को सभी निर्विरोध मानते हें कि 
विषयासक्ति से यह विकार व्यक्ति में उसके मित्र या अतिथि कें 
रूप में आते हैं । परन्तु जेसे-जेसे मित्रता घनिष्ठ होती जाती है, 
उसके मन में इन विकारों की जड़ें मज़बूत होती जाती हैं । 


यह विकार स्वरूप से ही दूषित होने के कारण झट अपना 
काम शुरु कर देते हैं और मनुष्य को बुरा कमे करने के लिये 
फुसलाने लगते हैं| मनुष्य को सही मागे से हटाते हैं उसे घोर 
नरकों में धकेलते हैं | जीव को जन्म-मरण फे अनन्त चक्कर में 
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फंसाये रखने के लिये 'काल' ओर 'माया' ने असंख्य तरीके 
बनाये हुए हें । ये विकार जीव में यह विश्वास पदा करते हैं 
कि उनके द्वारा इन्द्रियजन्य सुख-भोग नित्य और स्थायी हैं। 
परन्तु जव यह सुख स्थायी आनंद देने में असफल रहते हें ओर 
व्यक्ति निराश हो जाता हे तो ये विकार ओर अधिक लुभावने 
प्रलोभनों फे साथ सामने आते हें ओर यह कह कर उसे 
सान्त्वना देते हें कि निराशा की यह वर्तमान स्थिति अस्थायी 
एवं ज्षणिक हे ओर आणे जल्दी ही उसे सुख मिलने वाला है। 
यह वर्तमान अवस्था तो शुज्ञरते हुए उन बादलों के समान हे 
जो सूय को देदीप्यमान रूप से चमकने के लिए स्थान छोड़कर 
आगे चला जाता हे। इस प्रकार वह बेचारा बृद्ध हो जाता हे 
परन्तु जिस स्थायी सुख का उसे प्रलोमन दिया जाता हे बह 
उसे कदापि प्राप्त नहीं होता। कामवासना, सुख-भोग+ पद- 
प्रतिष्ठा का यह अत्यधिक उलकनों वाला जाल तो जीव को 
मृत्यु की घाटी की ओर खींच कर ले जाने के लिए ही बुना 
जाता है । परन्तु इन समका परिणाम क्या होता है ! जीव को 
यह उत्कृष्ट मानव-जीवन दुबार प्राप्त होगा, यह आशा नहीँ 
रहती और वह एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में जन्म-मरण के 
अनन्त चक्कर में पड़ जाता है। मह कितने दुःख की बात हैं । 
परन्तु वास्तव में हम सबकी यही दुदेशा है । 
थे पांच घातक विकार हें: १. कम ३९ क्रोध ३. लोभ 
४, मोह ५. अहंकार । 


आईये, अब इनमें से प्रत्येक का अलग-२ अध्ययन कर । 


काम--यह शरीर की एक सामान्य क्रिया हे परन्तु इस 
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की अधिकता या आसनि त्रिनाश ओर गिरावट की ओर ले जाने 
बाली होती है । इसमें विस्तृत रूप से सभी प्रकार की यासनाओं 
का समावेश होता है परन्तु काम वासना का विशेष रूप से | 
यहाँ तक कि स्वादिष्ट भोजन जिसकी कामना स्वाद ओर सुख 
के लिए की जाती हे, इस काम! के अन्तरगत ही आती हे। 
मादक पेय, नशे वाली ओषधियां, जड़ी-बूटियाँ जेसे भांग, चरस, 
धूर, तम्बाकू आदि सभी इसके अन्तर्गत ही आते हैं। कहीं- 
कहीं सभी वासनाओं में काम वासना अधिक प्रबल ओर भयंकर 
सिद्ध होती हे । अधिकतर मनुष्य अपनी वासनाओं की तृत 
के लिए पशुता का व्यवद्यार करते हें । यह विकार प्रत्येक पण 
प्र अपना प्रेम-जाल बिछाता हे । इसकी वासना अत्यधिक 
आकष क, प्रबल ओर मनुष्य की बुद्धि की नष्ट कर देनेवाली 
तथा सभी नेतिक नियमों का उलंघन करने वाली होती है । 
इसके प्रलोभन भिन्न-भिन्न रूपों के ओर मोहक होते हें तथा 
सके वायदे सदा झूठे होते हें । मनुष्य को बुरी तरह से थका 
कर, उसके पोरुष को नष्ट कर यह अन्त में उसे कूड़े के ढेर के 
समान दूर फेंक देता है | परन्तु इतनी बड़ी हानि के बाद उसे 
मिलता क्या हे १ 


S उ DS __ ~ 
जसा मनुष्य सोचता हे वैसा ही हो जाता है।” मन का 
यह नियम स्वयं में बुरा नहीं क्योंकि मनुष्य इसे अच्छे या बुरे 
काम के लिए प्रयोग में ला सकता है । करिसी अच्छी वस्तु का 


ध्यान चिन्तन करने से हम निश्चित रूप से अपने में उसके . 


अच्छे गुण ला सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्ति का यह 
मान उपाय हैं | यदि हम प्रतिदिन अपने मालिक सदशुरु 
को याद करगे, उनके स्वरूप का ध्यान-चिंतन करेगे तो 
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निस्पन्द हम उनके चरणों में पहुँच जायेगे । कया इससे बड़ी 
कोई दूसरी सफलता हो सकती है ? इसके विपरीत यदि हमारे 
विचार मिथ्या एव अनेतिक सम्बन्धो या वस्तुओं पर केन्द्रित 
होंगे ता तत्काल ही हम उनको प्राप्त कर लेंगे क्योंकि मन 
स्त्रभाव से ही निम्न पदार्थों की ही कामना करने लगेंगे । योप 
ने मन की पाप कर्मों की ओर अधम प्रतरत्ति की व्याख्या निम्न 
प्रकार से की हे-- 


मनुष्य की बुराईगों की आदत केसे पड़ जाती हे । शराब 
को ही लें । शुरु में व्यक्ति को इसका नाम लेते ही क्रोध आता 
है । फिर मित्रों की संगति में चाहे बिना स्वाद के ही दह थोड़ी- 
थोड़ी पीने लगता हे । परन्तु धीरे-धीरे उसे इसको इतनी आदत 
पड़ जाती हे कि वह वास्तव में उसे अपने गले लगाता है अर्थात्‌ 
स्वीकार कर लेता है | विद्वान पोप का भी यह कहना ह 
“हम पहले सहन करते हैं, फिर सहाउुभूति करते हें और फिर 
उसे गले लगा लेते हैं ।” काम-भोग की आसक्ति में भी ऐसे ही 
होता हे । हमारे अन्दर बुशईयां कई प्रकार से पेदा होती हें | 
उनमें से कुछ यह हैं-- 

१, मादक अंह नशीली अषधियों की तीव्र इच्छा । 

२, काम-भोग में रुचि, जो अश्लील साहित्य को पढ़ने 
तथा कामोत्तेजक चित्रों को देखने, काम-भोग सम्बन्धी दूषित 
कल्पनाओं और चलचित्रों में मन को लगाये रखने से आर भी 
अधिक उत्तेजित होती है । । 

३. खाने के स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा करना ओर अति 
भोजन करना | 
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४. जुआ, ताश आदि ओर इस प्रकार के अन्य खेल 
खेलना । जद 
५, ऐसे व्यक्तियों की संगत करना जो अनेतिक तथा 
आचारदीन विचार रखते हों । 


“कासः के उपयुक्त सभी रूप भोगी को विषयासक्त में प्रेरित 
करते हैं और उसे अनेतिक तथा भ्रष्ट जीवन की ओर ले जाते 
हैं। जबकि जीव को आध्यात्मिक स्तर में प्रगतिशील होना चाहिए 
था परन्तु “काम' को उत्तेजित करने वाले ये रूप उसे पशुता के 
निम्न स्तर पर ले आते हैं | यह 'काम' आत्मा का घातक शत्रु 
ही 

२, क्रोध -काम वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध पेदा 
होता है । इसका प्रभाव विषकारक होता है | क्रोध के परिणाम 
स्वरूप खून उबलने लगता है जिससे कलह ओर भगड़े उत्पन्न 
होते हैं | व्यक्ति अपनी सारी विवेक शक्ति ओर मर्यादा खो बैठता 
है | क्रोध में मनुष्य पशु से भी बदतर हो जाता हे | क्रोध से 
शान्ति नष्ट हो जाती हे, प्रेम खत्म हो जाता हे, घृणा की 
उत्पत्ति होती है ओर मनुष्य, मनुष्य के खून का प्यासा बन 
जाता है | व्यक्ति अपनी दूषित वासनाओं को विनाश कार्यों में 
लगाकर उपरोक्ग सभी प्रकार के दुष्कमों मे प्रदत्त हो जाता हैं | 
आत्मा के सभी अच्छे गुण जो प्रेम द्वारा पोषित ओर विकसित 
होते हैं, क्रोध द्वारा वे सब नष्ट हो जाते हैं। क्रोध मनुष्य के 
सभी श्रेष्ठ गुणों को भस्म कर देता है । न केवल उसके गुणों 
को जिस पर क्रोध किया जाता है अपितु जो क्रोधित होता है 
उसके श्रेष्ठ गुणों को भी इर लेता है | दियासिलाई की तरह जो 
दूसरे को जलाने अर्थात्‌ नष्ट काने से पहले स्वयं जलती है, 
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क्रोध भी जिसके प्रति किया जाता हे, उसे हानि पहुँचाने ओर 
क्रोधित करने से पहले यह क्रोध करने वाले को हानि पहुँचाता 
है| अपने चंगुल में फसे जीव के लिये यह बुरे 'कम! पेंदा 
करता है ओर निश्चित रूप से उसे चोरासी के चबकर में बाँध 
देता है । 

क्रोध विरोधी शक्ति काल का वफादार मित्र है। यह मनुष्य 
की शान्ति भंग करता हे और अध्यात्म मार्ग की उन्नति में 
रुकावट पेंदा करता हे | यह व्यक्ति का धमं के प्रति विश्वास 
हटा देता हे ओर परिवार में कलह और झगड़े का वातावरण पैदा 
करता है । प्रेम-माग मनुष्य को समृद्धि, समता, मुक्ति ओर ज्ञान 
की ओर ले जाता है ओर क्रोध तथा कड़ वचन उसे अन्धकारमय 
नरको की ओर ले जाते हैं । 

मन पर क्रोध का प्रभाव फेसर से किसी भी प्रकार कम 
नहीं होता | इसे मानसिक अर्बुद रोग कह्दा जाता है। यद्यपि 
यह वैज्ञानिकों द्वारा उपेक्षित र्दा है ओर नीतिज्ञों ने भी इस पर 
विचार नहीं किया है परन्तु यह मलुष्य की बुराइयों में से सबसे 
अधिक खतरनाक है ओर इसके परिणाम अत्यधिक भयंकर हैं। 
आग लगने से होने वाले अनथा से भी अधिक घोर अनथ इस 
क्रोध के द्वारा लाये जाते हैं। यह मानसिक विकार कई शारीरिक 
बीमारियों का भी कारण बन जाता है। कोई भी घातक रोग 
इतना भयंकर नहीं जितना क्रोध का प्रभाव भयंकर है| 


यह विभिन्‍न रूपों में हमारे सामने आता हे— 


१, जल्दी ही अप्रसन्न हो जाना । 
२. इच्छाओं की पूर्ति न होना । 
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३. मन में बुरे विचारों का चिंतन करना । 
४, परनिन्दा करना । 

५, दसरों के कार्यों की आलोचना करना । 

६. चिड़चिड़ा स्वभाव | 

७, अश्लील गाली-गलोच ओर दूसरों को कोसना । 
८ छोटे-छोटे झगड़ों में उलमे रहना । 


क्रोध एक मानसिक रोग हे ओर मानसिक चोट की तरह 
यह किसी शारीरिक चोट या रोग से अधिक पीड़ादायक है । 
आम-तोर पर इसे बद-जबान कहा जाता हे। इसके समान 
दर्गध वाली अन्य कोई बुरी आदत नहीं । जेसे विष भरा धुआं 
सारे पड़ोस के लिए अस्तास्थ्यकर तथा घातक होता हैं उसी 
तरह क्रोध से भरा हुआ मनुष्य भी अग्रिय पड़ोसी के समान 
अर्थाग वह सबके लिए दुःख रूप ही होता हे, उसे कोई भी पसन्द 
नहीं करता | क्रोध वहं वायु है जो ज्ञान के दीपक को बुझा 
देती है । दुःख तो इस बात का हे कि जो इस रोग से पीड़ित 
होते हैं, वह अपने आपको कभी ग़ल्त नहीं समझते । वे हमेशा 
दूसरों को दोषी ठहराते हें कि वे हमें क्रोध दिलाता है। उनके 


क्रोध को शान्त करने अथव्रा उन्हें समझाने के सभी उपाय व्यथ 
रहते हैं । 


न जाने कब क्रोध का ज्वालामुखी फट जाये ओर गालियों 
का लावा बाहर निकलने लगे । थोड़ी सी भी छेड़खानी करने 
पर यह फट सकता दे ओर इसका विष चारों ओर फेल जाता 
है | क्रोध भूकंप के समान व्यक्ति की मूल बुनियाद को हिला 
देता है ओर इसकी गजेना पड़ोसियों की शान्ति भी भंग कर 


देती है । ऐसे व्यक्ति के पात रहने के दुःख को सहन करने की 
अपेच्ञा कई बार तो क्रोध का शिक्रार हुआ मनुष्य आत्महत्या 
करना अच्छा समझता हे । 

परन्तु कया मृत्यु उसे शान्ति ढे सकती हे १ कया मृत्यु से 
यह भयंकर रोग नष्ट हो जाता है १ नहीं- बिल्कुल नहीं । यह 
तो किसी भी शारीरिक रोग से अधिक बुरा रोग हे । मृत्यु के 
साथ ही इस रोग का नाश नहीं हो जाता । इसका प्रभाव कर्मों 
के रूप में, अब तक जीव इनसे छक्क नहीं हो जाता, एक जन्म से 
दूसरे अन्म में ले जाया जाता हे | यह “कर्म सिद्धान्त! है, जो 
बताता है कि व्यक्ति तब तक वहां दुःखी रहेगा जब तक वह 
स्वयं सहनशक्कि ओर आत्मसंयम से रोग को दूर करता नहीं 
जानेगा । आत्महत्य। से तो दुःख समाप्त नहीं होते अपितु बढ़ 
जाते हैं । 

लोम-यह भी अपने पहले दो मित्रों से कम कष्टदायक 
रोग नहीं है | कुछ सीमा तक तो यह उन दोनों से भी अधिक 
घातक हे | यह हमें संसार तथा संसार के विषय-पदार्थों में 
उलभाता है और कुछ श्रेष्ठ सोचने के अयोग्य बनाता है। इसे 
तो काम से भी अधिक बुरा माना जाता है क्योंकि काम तो हमें 
पाशविक संसार में उलझाता है जब्रक्रि लोभ हमें खनिज-द्रव्यों 
में आसङ्ग करता है जो कि पहले से भी निद्ृष्ट है । हम मालिक 
की पूजा नहीं करते, जो मानव जन्म का वास्तविक उद्देश्य हैं 
अपितु हम अधिक से अधिक बटोरने के विचार से i सांसारिक 
पदार्थों की ही पूजा करने लगते हैं । लोभ हमें सांसारिक पदार्थों 
का गुलाम बना देता है। कृपणता हमारे खून मं समा जाती है 
और हम निर्दयी तथा पत्थर दिल बन जाते हें । सहानुभूति, 
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प्रेम ओर परोपकार हमें अकेला छोड़ देते दे । लोभ! का प्रेमी 
रपत में भी घन की सोचता है। जैसे काम मचुष्य को गिरावट | 
की ओर ले जाता है, क्रोध उसे भ्रष्ट करता हे उसी तरह लोम | 
मनुष्य को संकुचित हृदय वाला बनाता हैं यदि कहीं से भी | 
अधिक धन मिलने की संभावना हो तो लोमी मन किसी भी 
स्तर तक नीचे जा सकता है। 


लोभ के विभिन्‍न रूप हैं 


१. कृपणता २. कपट ३. झूठी गवाही ४. रिश्वत खोरी 
५, चोरी डकैती ६, झूठ ७, हर प्रकार की हेराफेरी 5. माँगना। 


यह सब घन इकट्ठा करने के आसान तरीके हें। परन्ु । 
कया इनसे मनुष्य सचमुच धनी बन सकता है ? इस संसार में | 
धनी कौन है ? कया कंजूस ओर लालची मनुष्यों के पास मन | 
की शान्ति है ? इन सब प्रश्नों का उत्तर श्री कबीर साहिब ने 
एक दोहे में निम्न प्रकार से दिया हे- 


॥ दोहा ॥ | 
कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहिं कोय । | 
धनबंता सोई जानिये, जाके सत्तनाम धन होय ॥ | 

कबीर साहिब जी | 


परम सन्त कबीर साहिब जी का कथन हे कि इस संसार 
में सभी निधन हैं । धनी कइलाने योग्य यहां कोई भी नहीं। धनी | 
केवल वही है जिसके पास सतनाम रूपी धन है। | 
पुनः कहा गया है-- | 
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चाइ गई चिन्ता मिटी, मनुया बेपरवाह । 
जाको कछू न चाहिए, सोई शाहंशाइ ॥ 


अर्थात्‌ बादशाह वही हे जो कुछ हों चाहता और ऐसा 
व्यक्ति वही हो सक्ता हे जिसे कुछ भी पाने की इच्छा न हो 
आर न ही उसे किसी बात की चिन्ता हो | उसका मन सभी 
प्रकार की इच्छाओं ऑर चिन्ताओं के भार से मुक्ग होता हे । 

इस परिभाषा के अनुसार सबसे निधन व्यक्ति बही हे जो 
लोम की दासता में जकड़ा हुआ हो । 


जो व्यक्ति देता बहुत है परन्तु किसी से लेता कुछ नहों, 
चह अपनी आत्मा का मालिक हे। श्री सद्गुरुदेव सबसे बड़े दाता 
हैं। 

मोह--यह चोथा विकार हे। इसकी विनाशात्मक शक्ति 
भी अपने वर्ग के अन्य विकारों की भाँति ही है । अपनी कारये- 
पद्धति में यह अतुलनीय है। व्यवहार में यह बहुत ही आकर्षक 
हे, मोहक है अर लुभाने वाला है | बड़ी आसानी से यह अपने 
शिकार का हृदय जीत लेता है ओर बच्चे की तरह यह चोरी 
छिपे जीव के भीतर चला जाता है और सांसारिक प्रेम की 
डोरियों से उसे बाँध देता है । इसके तोर-तरीके बड़े कपटपूण 
हैं परन्तु इस हाड़-मांस के शरीर में रहते हुए कोई भी इसकी 
विभिन्‍न चालों के गुप्त मकसद को आसानी से नहीं जान पाता । 
किसी का घनिष्ट एवं प्रिय मित्र अथवा सम्बन्धी बनने का ढोंग 
करके उसकी रूहानी चाह की जड़ों पर प्रहार करता है ओर उस 
की सारी सुरति को पूर्ण रूप से अपनी ओर खींच लेता हे जिसे 
उसे परमात्मा की ओर लगाना चाहिए था। यदि कोई इसे 
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एक बार अपने भीतर आने देता है तो वह फिर उससे छुटकारा 
नहीं पा सकता | फिर वह जितना अथक इसकी गिरफ्त से 
बचना चाहता है उतना ही अधिक इसमें फसता चला जाता है | 
प्रायः यह अच्छी तरह सजा-संवरा हुआ, मधुर-मधुर बात करता 
हुआ सामने आता है। सुन्दर ओर झुस्कराते चेहरे से यह सबका 
स्वागत करता हे ऑर उसे अपने बन्धन में अच्छा तरह जकड़ 
लेता है । धीरे-धीरे यह उस पर इस तरह छा जाता है कि व्यक्ति 
के लिए उसके बिना जीना मुश्किल हो जाता है, जिसके साध्य 
से मोह ने यह सारा प्रपंच रचा था । 


मोह हाइ-मांस के प्रति आसक्कि को बढ़ाता जाता हें परन्तु 
आत्मा के प्रति प्रेम को नहीं | इसके जाल में फसा हुआ मनुष्य 
अपने आपको तथा अपनी आत्मा के प्रतिं अपने फेज को भी 
भूल जाता है । आत्मा की उन्नति के प्रति जीव को विशु कर 
देना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है | ईश्वर भक्ति अर घम 
भुलाक्रर जीव को भार टोने वाले पशु के समान बना दता है | 
मोह उस व्यक्ति के जीवन का आवश्यक अग बन जाता ह आर 
उसके लिये सब कुछ यही होता हे। 
इस श्रेष्ठ मानव-जीवन का असली उद्देश्य तो यह हे कि आत्मा 
को चौरासी लाख योनियों के बंधन से सुक्न किया जाये परन्तु 
अपने सगे-सम्बन्धियों को प्रसन्न करने में लगे रहने के प्रयत्न 
में हम इस उद्देश्य को भूल जाते हैं | यह “मोह' ही हे. जो हमें 
आत्मा के विषय में सोचने की अपेक्षा शरीर के वारे में ही 
सोचने के लिए प्रेरित करता है। इसकें तर्क, वितर्क र 
अनुनय-विनय चीनी की परत चढ़ी जहरीली गोली के समान 
बड़े अच्छे और युक्नि युक्ष लगते हैं परन्तु छद्मवेश में इसकी 
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अत्यन्त दुःखदायी, विषकर ओर भयानक योजनाएँ होती हैं कि 
किस प्रकार जीव की सुरत को आध्यात्मिकता की ओर से 
हटाकर दूषित ओर कलुषित मार्ग की ओर लगाया जाये । मोह 
तो नरक-द्वार की चाबी हे, जहां दुःख-दर्द के अतिरिक्त कुछ भी 
नहीं है । अपने द्वारा ग्रसित शिक्रार को यह जीवन के अन्तिम 
क्षण तक सोच विचार, दिवास्वप्न, चिन्ता, वेचेनी तथा 
सांसारिक कार्यों में लगाये रखता हे। मनुष्य का सारा जीवन 
जिनमें वह आसङ्ग रहता हे, उन्हीं की आवश्यकताओं की पूर्ति में 
व्यतीत हो जाता है । 


मोह मनुष्य को कहां तक गिरा सकता हैं, यह कहना कुछ 
कठिन है । ऐसी-ऐसी घटनायें भी हुई हैं कि पालतू कुत्ते की 
भात की खबर सुनकर उसका मालिक पागल हो गया परन्तु पुत्र 
की मंत का उस पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। इसी पुस्तक में 
अन्यत्र एक कथा कही गई हे कि एक पिता को जब पता चला 
कि उसका पुत्र ही उसके सामने मरा पड़ा है तो उसने भी 
अपने प्राण त्याग दिय। यह हे--मोह, जो धीरे-धीरे असर करन 
बाले जहर की तरह मनुष्य को मोत के मूह में ले जाता ह। 
उसे चौरासी लाख योनी के चक्कर में बाँध देता ह आर उसे 
अनन्त दुःख पहुँचाता हे। उसके लिये जीवन ठु'खरूप नन 
जाता हे अर सारी आयु वह पशु के समान परवश होकर दासता 
तं बरिताता हें । इस अधः पतन का परिणाम क्या हुआ ६ जीवन 
का दुःखपूण अन्त। जब क्रिसी के रिश्तेदार आर मित्र शमशान 
घाट से लोटते हैं तो वापिस आकर परस्पर बैठकर जो कुछ वह ` 
छोड गया हैं, उसके बटवारे की ही बात करते हैं । कुछ दिनों 
बाद जब सब अपने-अपने कार्या म॑ उपसत हो जाते हें ऑर 
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प्रतिदिन के कार्य में लग जाते हैं तो वह इस दुःख को भी 
बिल्कुल भूल जाते हैं। वही जो जीबन भर उसकी सुरत में छाये 
रहते हैं, वे उसे सबसे पहले भूल जाते हैं जैसे वह उसे जानते 
हीनहों। 

(मोह? मनुष्य को जीवन पन्त इतना व्यस्त रखता है कि 
वह अपने असली एवं महत्पूर्ण कार्ये के लिये थोड़ा सा भी 
समय नहीँ निकाल पाता | फिर अन्त में सोचता है कि उसने 
सब कुछ व्यर्थे ही किया क्योंकि सब कुछ इस ओर लगा देने 
पर भी परिणाम में उसे कुछ न मिला | 


मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता तो इसी में हे कि ईश्वर के धाम 
की ओर जाने वाले मार्ग को खोजा जाये ओर जब तक उसे 
प्राप्त न कर ले तब तक चलता ही रहे । अनन्त जन्म-मरण के 
चत्रकरों को समाप्त करने का केवल यही उपाय है। हमें उस 
मूल स्थान तक अवश्य पहुँचना है जहां से हमारी इस संसार की 
यात्रा प्रारम्भ हुई थी । जब तक हम संसार में फंसे हुए हैं, जब 
तक हम स्वयं को शरीर-मन-बुद्धि ही समझ रहे हैं तब तक हम 
बन्धनो की डोरी को नहीं काट सकते । इसलिये हमें स्वयं को 
आत्मा समकना है अर्थात्‌ आत्मा के साथ अभेद स्थापित करना 
है, धार्मिक जीवन व्यतीत करना है और ईश्वर प्राप्ति के मागे 
पर चलना है । 


अहंकार-- यह भयंकर विकारों के वर्ग का पांचवां सदस्य 
है । आत्मा का महान्‌ शत्रु--अहं भावना, मन की वह शक्ति 
है जो सयं को दूसरों से पथक करती है | अहंकार का सुख्य 
काये है--बुद्धि के आदेशों का पालन करना । परन्तु जब यद 
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अहं भावना से युक हो जाता हे, स्वयं को आवश्यकता से अधिक 
महत्त्व देता हे तो इसे घमण्ड कहा जाता हे । अपनी सामान्य 
क्रिया में यह हानिकारक नहीं होता परन्तु बढ़ जाने पर यह 
एक प्रकार का रोग बन जाता हे | अतः अहंकार या घमंड अहं 
भाव का ही विस्तृत और घातक रूप हें। 


अहंकार जीव के मन भें अनेक प्रकार से अपना स्थान बना 
लेता है | इसका भयंकर विष सारे संसार में फेल जाता हे। इस 
के प्रदशन का सबसे आसान तरीका हे--दिखावटी नम्रता । 
घमंड का कभी अन्त नहीं होता | यह अपने साथी जीव का 
वफादार मित्र है क्‍योंकि यह अन्तिम सांस तक भी जीव को 
छोड़ता नहीं हे । अन्य चार विकार तो कभी न कभी जीव को 
छोड़ सकते हें परन्तु अहंकार जीव का कभी पीछा नहीं छोड़ता। 
इसके अन्त तक साथ निभाने या इसकी स्थायी मित्रता का सही | 
और स्पष्ट प्रमाण यह है कि हम अकसर बूढ़े व्यक्कियां को 
अपनी युतरात्रस्था के दुःसाहसी कार्यों के बारे में डींगे मारते हुए 
सुनते हैं । 

अहंकार अपने शिकंजे में आवे जीव को अपनी नेकी का 
झूठा सन्तोष दिलाकर, उसे धोखे में रखकर सत्यता को छिपे 
रखता है । इसकी एक सबसे बड़ी धारणा यह होती है-- 

“कने ही ठीक हैं, मेरा विरोधी ग़लत है, स्यं को सत्य 
सिद्ध करने के लिये सुके अपने (रोधों का नाश कर दना 
चाहिए ।” 

हम जीवन पर्यन्त दूर में कुछ दोष मानकर उन्हें सुधाएने 
का प्रयस्त करते हें 


SN सीसी जा 


२३४ 


5 >०22०००००००८०८८८८००८:---- ४४४४४ ** 


निरन्शनरन्क शक कक जज जम ०0000 
१. अहंकार से मनुष्य के लिये जीवित रहना कठिन हो 


जाता है । 
२. अहंकार जीवन में माग की सबसे बड़ी रुकावट है। 
३, अहंकार से एक मनुष्य ओर दूसरे मनुष्य में पर्दा 
बना रहता है। 
४. अहंकार मनुष्य को मलुष्य का शत्रु बना देता ह । 


इतिहास तो ऐसे उदाहरणों से भरपूर हे जिसमें अहंकार के 
परिणाम स्परूप खून-खराबा ( रक्न-पात ) हुआ । द सरों के दोष 
ठंटना और अपने दोषों की ओर ध्यान न देना इसका सुख्य 
विशेषता हे । इसे ऐश्वय, शक्कि, स्यास्थ्य ओर सुन्दरता का झूठा 
दिखावा करना अच्छा लगता ह | 


पाँच विकारों की रामबाण ओषधि 


पांच मानसिक विकारों की चर्चा को समाप्त करते हुए यह 
बताया जाता है कि काम, क्रोध, लोम, मोह ओर अहंकार इन 
पांच व्याधियों के लिए सन्त-महापुरुषों ने एक रामबाण ओषधि 
भी दुंढ निकाली है।अपने अन्दर आध्यात्मिक लोक की अच्छी 
प्रकार से खोज करने के पश्चात्‌ उन्होंने सारी मनुष्य जाति को 
दो भागों में विभाजित किया हे जिनके नाम हैं-- 


१, गुरुमुख २. मनघ्ुख । 

प्रथम श्रेणी के मनुष्य भक्क होते हैं और पूण सदशुरु के 
शिष्य होते हैं और दूमरी श्रेणी के मनुष्य अपने मन और इसके 
विकारों के दास होते हैं |गुरुपुख सदा अपने मालिक के वचनों 
को हृदय में रखते हैं ऑर उनका पालन करते हें । सद्गुरुदेव 
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द्वारा दर्शाये गये मार्ग पर चलते हुए वे धीरे-धीरे अध्यात्म चेत्र 
में उन्नति की ओर अग्रसर होते रहते हैं । इस प्रकार वे अपने 
दुःखो को कम करने में सफल होते हें ओर अन्त में उस अवस्था 
को प्राप्त कर लेते हें, जहाँ विरोधी शक्ति 'काल? की पहुँच नहीं 
होती । यह सत्र प्रक्रिया धीरे-धीरे होती हे और इस माग में 
सफलता इस पर निभर करती है कि शिष्य अपने मालिक 
सद्शुरु की आज्ञा का पालन करने में कितनी श्रद्धा-भक्वि रखता 
है अर अपने भीतर 'दिव्य संगीत! को सुनने में कितना समय 
दे पाता हे | इस माग की सबसे विशेष महत््वपूण बात यह हे 
कि साधक को समय के साक्षात सद्शुरुदेव का निर्देशन अवश्य 
प्राप्त होना चाहिए | 

इन पाँच विकारों के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए हमें 
गुरुमुख बनना चाहिए और सदणुरु द्वारा बताये गये माग पर 
चलना चाहिए--यह इन सभी रोगों की एकमात्र चिकित्सा है। 
इस मार्ग पर हम जितना अधिक अपने को लगायंगे, उतनी ही 
ज़्यादा हमें सफलता मिलेगी | यह पाँचों भयंकर विकार कमजोर 
होते जायेगे और जैसे ही हम इस अध्यात्म-पथ पर उन्नति 
करना प्रारम्भ करेगे और अपने अन्दर अनहद नाद को सुनेंगे, 
यह विकार आखिर में बिल्कुल नष्ट हो आयेंगे। मोक्ष की अन्तिम 
अवस्था तभी प्राप्त होती है जब सब कुछ भूलकर आत्मा प्रकाशः 
पूँज सत्य में विलीन हो जाती है । 

तब हमारे में सत्य और असत्य, अच्छे ओर बुरे को जानने 
की विवेक शक्ति आ जायेगी और हम माया के पेचीदा जाल से 
स्वयं को छुड़ा पायेगे। 
लेह पाँच तिकारं को पाच गुणों में परिवतिंत कर 
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दिया जाये तो यह अपना विषकारक प्रभाव छोड़ देंगे और इन 
पाँच गुणों को घारण करके जीव स्वाभाविक ही आनन्द ओर 
शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगा । यह पाच गुर हैंः— | 


MS Se न 
विकार के नाम. गुण का हिन्दी नाम गुण का अंग्रेजी नाम 


KITE 
१. काम शील चेस्टिटी या कन्टिनेन्स 
२, क्रोध क्षमा फॉर गिवनेस-टॉलरेन्स 
३. लोभ सन्तोष कन्टेण्टमेन्ट 
४, मोह विवेक, वैराग्य डिसक्रिभिनेशन या डिटेचमेंट 
५, अहंकार दीनता हयूमिलिटी 


कई वर्षों के अलुभव के बाद ओर अपने भीतर फे अन्वेषण 
के आधार पर सम्त-महापुरुष अपने शिष्यों को उपदेश देते हे 
कि यदि वह अपने जीवन के लक्ष्य को पूणे झरने की इच्छा | 
रखते हैं तो वह इन गुणों को धारण कर । | 


इसलिए आओ, हम सद्गुरुदेव से ग्रार्धना करें कि वह हमें 
इन शत्रुओं से साहसपूरक सुकावला करने की शक्ति प्रदान करे। 
इम उनका आशीर्वाद प्राप्त करे ताकि हम इस दिव्य शाश्वत 
संगीत या अनहृद नाद के साथ स्वयं को मिला सकें । आनन्द 
और शान्तिपूण जीवन व्यतीत करने के लिए कदम-कदम पर 
हमें मालिक की कृपा की आवश्यकता है । । 

अतः हमें उनकी आज्ञा में रहकर मुक्नि के लिए निष्ठापू्ेक 


साधना करनी चाहिये ताकि मालिक के साथ हमारा एकाक 
हो सके। 


सुरत-शब्द्‌-योग 


सुरत-शब्द-योग का विवेचन पूवे एष्ठों में बहुत बार किया 
गवा हे । मानसिक शान्ति प्राप्त करने का यही एकमात्र बैज्ञानिक 
उपाय है | यदि महापुरुषों के इस विज्ञान का कुछ एष्ठों में 
अलग से विवेचन नहीं किया गया तो पुस्तक का उद्देश्य अधूरा 
ही रह जायेगा। 


सन्त-महापुरुष संसार से ऐसी कोई भी बात गुप्त नहीं रखते 
जो लोगों के लाभ के लिए हो | कोई भी वस्तु जो उनके लिए 
उपयोगी हो, सन्तजन बड़ी प्रसन्नता से उन्हें देने के लिए तत्पर 
रहते हैं । परन्तु, फिर मी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गुरुदीचा 
न लिए हुए लोगों के लिए लाभकारी नहीं होतीं और इसलिए 
ऐसी बातें महापुरुष उन्हें नहीं बताते । इसलिये यहाँ पर केवल 
वही बताया जा रहा है जो दीक्षित गुरुमुखों के लिए उपयोगी है 
बशर्तें कि वे शुरु की आज्ञानुसार उसका अभ्यास कर । 


सुरत-शब्द-योग या सहज योग पूणे महापुरुषों का विज्ञान 
है । यह हठयोग, राजयोग, अष्टांग योग, प्राणायाम, लय-योग, 
कर्म-योग, भक्गि-योग ओर मंत्र-योग-ईन सभी योगों से अधिक 
आसान, सर्वोत्तम तथा पुरातन है । केल एक यही योग है, 
जिसमें कोई परतन नहीं हुआ है। विभिन्‍न सम्प्रदायों के 
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लोगों ने अपनी भावनाओं के अनुसार विभिन्‍न योगों को 
अपनाया परन्तु समय के प्रवाह में उनमें अनेक परिवर्तन हो 
गये । 


इस विज्ञान में कुछ निश्चित प्रकार के अभ्यास होते हैं 
जिन को करने से साधक ईश्वर का सचेतन साक्षात्कार कर सकता 
है । यह समी प्रक्रियायें “ध्वनि तरंग” की पद्धति के अन्तगत 
| इस पद्धति की अपनी कुछ प्रथक विशेषताएँ हें, जो इसे 
योग की अन्य पद्धतियों से पृथक करती हें। यह महापुरुषों के 
उपदेशों की आधार है। इस “ध्वनि-तरंग” के बिना महापुरुषों 
के उपदेश अधूरे हें। कोई भी पद्धति “्वनि-तरंग” के इस 
मुख्य सिद्धान्त के बिना शिष्य को महापुरुषों के वास्तविक लक्ष्य 
अध्यात्म के उच्चतम स्थान पर नहं ले जा सकती । यह कहना 
असंगत न होगा कि जो इस “ध्वनि-तरंग” के सिद्धान्त को नहीं 
जानता, बह सभी योगों के विशेष आवश्यक भाग से अनभि 


ह । 


सन्तमत का यह विज्ञान अपने नियमों में अत्याधुनिक है। 
इसमें योग के सभी अनिवाय नियम सम्मिलित हैं । आधुनिक 
पीढ़ी में वह शारीरिक क्षमता नहीं हे जो प्राचीन लोगों में थी । 
इन कारणों से तथा प्राचीन समय के योगियों के कई अत्यधिक 
रूढ़िवादी, कठिन ओर कष्टकर योगिक अभ्यास आधुनिक 
साधक के अनुरूप नहीं हैं | परन्तु महापुरुषों का विज्ञान अथवा 
'सुरत-शब्द-योग” जितनी सृष्टि प्राचीन है, उतना हो पुरातन 
होते हुए आज भी पहले के समान ही नवीन हे, क्योंकि यह 
सहज प्राकृतिक ओर ईश्वर निर्मित हे। यह विज्ञान मछुष्य के 
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साथ आया है ओर अन्तिम सांस तक उसके साथ ही रहेगा । 


यह पद्धति साधक को न तो अंधविश्वास में ही छोड़ती हे 
ओर न ही उसे एकमात्र श्रद्धा तक सीमित रखती है । आधुनिक 
साधक किसी भी धर्म अथवा दर्शन को कायल हुए बिना 
( अच्छी तरह समझे बिना ) अपनाने के लिये तेयाए नहीं है । 
वह सनगढ़न्त या काल्पनिक सुन्दर सिद्धान्तों में विश्वास नहीं 
रखता | अमरत्व जीवन का आस्वादन लेने वाला साधक अंध- 
विश्वासों तथा सनगढन्त कल्पनाओं के दुर्बल आधार पर निभर 
नहीं रहता । परन्तु एक पद्धति ऐसी है जो अत्यन्त वैज्ञानिक 
तथा पूण है और परीक्षण की कसोटो पर सवेथा खरी उतरती हे 
तथा सम्पूर्ण विश्व द्वारा मान्य है। ऐसा है यह महापुरुषों का 
वैज्ञानिक सिद्धान्त । 


सभी लोग सुख्यतया तीन बातों के प्रति अत्यधिक जिज्ञासा 
रखते हैं-- 
१, आत्मज्ञान २. ईश्वर साज्ञातकार ३. मुक्ति | 


यदि साधक महापुरुषों के इस विज्ञान का अभ्यास करे तो 
यह तीनों उच्च आकांक्षायें इसी जन्म में इसी वक्त पूरी हो सकती 
हे 

दीक्षा के समय जो तकनीक पद्धति ( तरीका ) महापुरुष 
बताते हैं उसका पालन करने से साधक को आत्मज्ञान हो जाता 
है । इसमें ईश्वर का साज्ञावकार ऑर मुक्ति दोनों ही निहित हैं। 


तब साधक को इसी जन्म में ही ईश्वर के घर में प्रवेश मिल 
जाता है। ईखर के इस राज्य में वह स्तत्र से आ जा सकता 
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है । आजकल इस आध्यात्मिक जागरूकता में गति बढ़ रही हे। 
मुक्त आत्मायें सदा के लिये चोरासी के चक्कर से छूट जाती हैं 
और फिर वे विरोधी शक्कि “काल” के बंधन में नहीं आतीं । 


किसी को भी आत्मिक स्वतंत्रता, शक्ति ओर आनंद केवल 
तर्क, तत्त्वमीमांसा और पुस्तकों का अध्ययन करने या प्रवचन 
सुनने मात्र से प्राप्त नहीं हो सकती । फिर भी अधिकतर लोग 
सुख ओर शान्ति प्राप्त करने की मिथ्या आशा मं इन्हीं साधनों 
में लगे रहते हैं । सन्त-महापुरुष उनकी समस्याओं को संश्लेषण 
या विश्लेषण फे चक्राने वाले तरीकों से नहीं, बल्कि कुदरती 
वैज्ञानिक तरीकों से जो कि अन्तरीय दृष्टि और नाद पर 
आधारित हैं, सुलका देते हैं | इस पद्धति में कोई उलकन नहीं 
है । यह बिल्कुल आसान ओर सीधा तरीका है । परन्तु जैसे कि 
इसे कई बार कहा जा चुका है कि साधक को इस विज्ञान के 
अभ्यास के लिये मानसिक रूप से तेयार अवश्य होना चाहिए । 
मन से सभी वासनाओं ओर संस्कारों को बाहर निकाल कर 
साधक को इस माश पर दृढ़ता से चलने के लिये तत्पर होना 
चाहिए । 


यह मानुष जम्म इश्वर ने कृपा करके हमें दिया है, इसका 
उद्देश्य एक ही हे ओर वह है--सुरत-शब्द-योग का अभ्यास | 
मानुष जन्म का वास्तव में कोई निश्चित ध्येय है जो निम्न 
कोटि के जीवों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता । मानव की 
श्रेष्ठता श्रेष्ठ कर्मों में ही निहित है । निम्नकोटि के प्राणी तो 
अपने पू जन्मों के कर्मों का फल शुगतने के लिये आये हैं। 
इससे अधिक वह कुछ नहीं कर सकते । परन्तु मानव पूर 
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का फल भोगने के अतिरिक्त नये कम करने की भी क्षमता 
रखता है। नये कर्म करने की यह विशेष सुविधा उसे इसीलिये 
प्रदान की गई है कि वह जीवन की बुराइयों से वच सके ओर 
अपने असली घर वापिस जा सके | उसके इस लक्ष्य की प्राप्ति 
में सहायता के लिये परमात्मा ने अपने दृत ( सन्देश-वाहक ) 
सम्त अथवा महापुरुष भेजे हैं। अतः महापुरुषों का यह महान्‌ 
कार्यं हे कि वे बिछुड़ी हुई रूहों को उनके वास्तविक स्रोत- 
परमात्मा से मिलाते हैं । अब हम यह देखते हैं कि सम्त- 
महापुरुष अपने इस कार्य को किस प्रकार करते हैं और केसे 
अपने साधकों को 'सुरत-शब्द-योग? का ज्ञान देते हैं । 


इस मागे में सबसे प्रथम और महत्त्वपूर्ण शर्ते यह है कि 
साकार गुरु की शरण में जाकर और उनसे दीक्षा के लिये बड़ी 
विनम्रता पूवेक आतुर भाब से प्रार्थना की जाये। यही एक बात 
है जिसे साधक को सन्त-मत के विज्ञान को जानने के लिये 
आवश्यक है, वह इसकी उपेक्षा या अवहेलना नहीं कर सकता । 
यदि तुम सद्शुरु के शिष्य बनने के इच्छुक नहीं हो तो यह 
अच्छा होगा कि तुम इस मार्ग पर कदम ही न रखो । यदि 
तुस केबल पुस्तकों का ही अध्ययन करते हो तो तुम्हें इससे 
अधिक लाम नहीं होगा, केवल समझने की शक्ति उत्पन्न हो 
जायेगी । इसलिए दीक्षा लेने के बाद तुम्हें गुरु की सहायता ओर 


९ ९ 


आशीवाद से इस मांश पर चलने का अभ्यासं-काय प्रारम्भ करना 
चाहिए । 


अपने घर में कोई उपशुक़् स्थान चुन लीजिए जहां कोलाहल 
और कोई हलचल न हो । वहां कोई रोकटोक या बाधा नहीं 
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होनी चाहिए । अपने शरीर को सीधा करके किसी आरामदायक 
आसन में एक निश्चित समय पर ध्यान में ठे । अपना ध्यान 
सभी ओर से हटाकर अ्र,-मध्य पर केन्द्रित करे । बड़ी सावधानी 
तथा प्रयत्नपूर्वक अपना व्यान इसी केन्द्र पर स्थिर रखें ओर 
साथ में यह कल्पना भी करें कि आप वहीं पर हो। जब तक 
आप ध्यान या चिंतन पर बैठे हुए हो, यह ध्यान रहे कि आप 
का शरीर कोई हलचल न करे | उस आसन में जिस पर बेड 
कर आपने ध्यान प्रारम्भ किया था, उसमें कोई परिवतन न 
आये और आपका :भ्यान केन्द्र पर निरन्तर बना रहे । यदि आप 
ध्यान का इच्छित फल चाहते हैं तो ध्यान के समय वाद्य संसार 
अथवा थत या भविष्य का कोई विचार मन में न लाये । मन 
को इसी केन्द्र पर स्थित रखें। यदि किसी विचार को मन में 
स्थान देना ही है तो इस केन्द्र पर मालिक विराजमान हैं, इसी 
विचार को लाना चाहिए | इस अभ्यास में सबसे आवश्यक बात 
यह है कि इस योगाभ्यास को करते समय विचार-तरगों तथा 
चित्त की वृत्तियों को स्थगित कर देना चाहिए। मन ओर 
आत्मा को सभी शक्षियों को इसी केन्द्र पर केन्द्रित करना 
चाहिए | जैसा कि अब इस समय हमारा ध्यान म केत्रल अपने 
शरीर में अपितु सांसारिक पदार्थों में फैला हुआ है, हमें सब में 
से इसको खींचकर, इस केन्द्र पर इसको केन्द्रित करना ज़रूरी 
है । साधक को अपनी फैली हुई वृत्तियों को एकाग्र करने के 
लिए अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता है | परन्तु ध्यान की 
एकाग्रता के समान इस संसार में अन्य कुछ भी लाभदायक तथा 
महत्त्पूण वस्तु नहीं है । 


यही सन्तो का सबमान्य सिद्धान्त है, चाहे वे किसी भी 
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युग में या प्रदेश में हुए हों, सभी ने आत्मा की परमात्मा के स/थ 
मिलन की यही युक्कि बताई हे । 


शिष्यां को आध्यात्मिक अस्यास शुरु करने से पहले इस 
के बारे में भली-भांति सोच-विचार कर लेना चाहिए । उसे पूण 
सन्तोष हो जाना चाहिए कि उसने ठीक मागे चुना हे तथा उसे 
अपनी आत्म-सुक्कि की अभिलाषा हे । अपने उद्देश्य के प्रति उसे 
सच्ची लगन होनी चाहिए | एक अन्य बात भी जिज्ञासु के लिए 
स्मरण रखनी आवश्यक हे, वह यह कि उसे सदा यह मानना 
चाहिए कि सद्गुरु के वचन उसके अपने हित के लिए हैं तथा 
उसे उन वचनों पर अस्यधिक श्रद्धा तथा इढ़ता से चलना हैं । 
कभी क्षण मात्र के लिए भी यह नहीं सोचना चाहिए कि 
सद्गुरु के वचनों से उसके विचार अधिक श्रेष्ठ हैं। स्यं को 
सद्गुरु की मोज में अपिंत कर देना, इस विज्ञान की वणेमाला 
का प्रथम अचर है । सन्त-मत का यह विज्ञान विश्व-व्यापी हे 
और सभी के लिए समान रूप से उपयुक्क है। सद्गुरु सबको 
समान रूप से ज्ञान देते हें । वे कभी ऐसी शिक्षा नहीं देते जो 
उनके शिष्यों के लिए हितकर न हो । 


इसकी प्रथम सीढ़ी विवेक हें अथांत्‌ माग का चयन तथा 
अज्ञात यात्रा के लिए सदगुरु को अपने माग-निदशक के रूप मं 
स्वीकार करने के लिए विचारपूर्वक्क निणेय करना । उसके बाद 
अर्थात्‌ एक बार स्वयं को सद्गुरु के समपिंत कर देने के बाद 
शिष्य को उनकी आज्ञापालन करने में अपनी बुद्धि का प्रयोग 
नहीं करना चाहिए । यह उपङ्गे अपने लाम तथा हित के लिए 
ही है ( इसमें उसका अपना ही लाम तथा हित हे ) । उसमें 
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्रेराम्य होना भी आवश्यक है | उसे संसार तथा इन्द्रिय विषयों 
से मानसिक रूप से विरक्क दोना चाहिए । मन यदि सांसारिक 
इच्छाओं तथा आसक्कि से भरा हुआ है तो आत्मिक उन्नति की 
ओर उंची उड़ान नहीं भर सकता । यह पहले भी स्पष्ट रूप से 
कहा जा चुका है कि इस मार्ग में सफलता प्रात करने के लिए 
शिष्य फो सभी सक्षम वासनाओं से अपने मन को साफ करना 


होगा । 


ऊपर कही गई बातों को भलीभांति समझ लेने के बाद 
अभ्यास के लिये निश्चित निर्धारित समय तक आरामदायक 
आसन में बैठकर 'अजपा-जाप प्रारम्भ करे । इससे मन को 
पूणतया अचल रखने में सहायता मिलेगी | यदि सन इधर-उधर 
भटकता है जैसे कि होता ही हे तो 'अजपा-जाप! से वापिस आ 
जाएगा । गुरुवाणी में कहा गया ह 


॥ शब्द ॥ 
मु लोयै बुरीआईआ शुर सबदी इहु मजु होड़ीओं॥ 


अर्थात्‌ मन इन्द्रिय रसो ( सुखां ) के लिए बाहर भटकता 
है | इसे 'नाम' की सहायता से वापिस लाना चाहिये । 


जब तक मन को आनन्द मिलता हे, कोई भी साधक 
अध्यात्म के उच्च लोक में नहीं जा सकता । इसलिए महापुरुष 
हमें उपदेश देते हें कि अपने शरीर के नो द्वार बन्द रखो, जो 
बाह्य संसार की ओर खुलते हें । 


जब सारी चेतना बाहर से हटा ली जाती हे ओर मन व 
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आत्मा की सारी शक्तियां अन्दर के केन्द्र पर केन्द्रित कर ली 
जाती हैं तो उसके हाथ ओर पांव निस्तब्ध ओर चेतनाशून्य हो 
जाते हँ | तब वह आन्तरिक उच्च यात्रा करने के योग्य हो 
जाता है । 


जब बाह्य जगत्‌ के साथ सारे नाते ट्रट जाते हैं और कोई 
भी चलायमान विचार उसे बाँध नहीं पाते हैं, तब साधक को 
इच्छित फल अवश्य मिलता है। प्रारम्भ में उसे चमकते हुए 
सितारे तथा प्रकाश की किरणें दिखाई देती हें। इसके साथ 
उसे संगीत की मिली-जुली कुछ संगीतात्मक ध्वनियां भी सुनाई 
दे सकती हैं । यह तो केवल प्रारम्भ मात्र है । ओर तब मन भी 
बार-बार बाहर की ओर भागेगा । साधक को प्रयस्नपूवंक अपना 
ध्यान तीसरे तिल ( चल केन्द्र) पर लगाये रखना चाहिए। 
उसके इस परिश्रम का उसे फल अवश्य मिलेगा। उसे सदैव 
अपनी सभी मनोश्रत्तियों को केन्द्र बिन्दु पर केन्द्रित करने के 
लिए सावधान रहना चाहिये । जिस नि या प्रकाश का वह 
अनुभव करता है, उसे उसका मानसिक रूप से पीछा नहीं करना 
चाहिए | यदि वह पूण एकाग्रता से चलुकेन्द्र पर अपना ध्यान 
केन्द्रित करता है तो प्रकाश और ध्वनि उस केन्द्र बिन्दु पर ही 
आ जायेंगे । 


अगर केन्द्र बिन्दु से ध्यान शिथिल हो गया अर्थात्‌ इधर- 
उधर भटकने लगेगा तो अन्दर सुनाई देना और दिखाई देना 
बन्द हो जायेगा । कुछ समय तक लगन से अभ्यास करने से 
जब वह बाह्य विषयों से बड़ी आसानी से अपना ध्यान हटाकर 
चलनुःकेन्ट्र पर केन्द्रित करना सीख जायेगा तो उसकी आत्मिक 
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शक्तियां भी बहुत बढ़ जायेंगी । 


जब पूण एकाग्रता पर्याप्त समय तक हो जाये तो आत्मा 
शक्षिशाली हो जाती है और वह दसवें द्वार में प्रवेश कर जाती 
है| अब वह हक्षम चेत्र के रंग महल में प्रवेश करती है । 
प्रारम्भ में साधक केवल द्वार से ही भाँकता है फिर वह धीरे- 
धीरे इस द्वार के अन्दर आ जाता है ओर शरोर बिल्कुल 
अचेत दशा में हो जाता है। यह संसार उसके लिये सथा 


नया होता है । 


साधक स्तयं में अत्यधिक आनन्द ओर शक्ति अनुभव 
करने लगता हे। वह समस्त भोतिक जगत्‌ को इस प्रकार 
देखता है जैसे दर्पण में प्रतिबिम्ब | उसकी मानसिक क्षमतायें 
प्रबल हो जाती हैं और उसे ऐसा लगने लगता है कि वह जो 
करना चाहे, कर सकता है | अब वह भौतिक संसार के रहस्यों 
को जानने लगता है तथा उन पर अपनी शक्ति का प्रयोग कर 
सकता है । उसे इस नये जगत्‌ की भूलश्चलेया में खोना नहीं 
चाहिए | उसे सद्गुरु के निर्देशन में आगे-आगे द्वी बढ़ना 
चाहिए । शुद्ध सतलोक तथा भू-लोक ( भोतिक संसार ) के 
बीच कई उपलोक भी हैं। कुछ लोग उन्हें प्ये लोक ओर 
“चन्द्र लोक' तथा 'प्रकाश-लोक? भी कहते हैं | परन्तु सन्तों 
की माषा में इसे 'सहस्र-दल-कमल' कहते हैं । भू-लोक की 
तुलना में यह लोक अधिक सुन्दर और वेमव-सम्पन्न हे । यी 
दोनों लोकों--भू-लोक ओर अध्यात्म लोक की सीमा-रेखा 
है । इस अध्यात्म-लोक में 'जोत-निरंजन का राज्य ( शासन ) 


है । 
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यहां पर साधक अपने शुरु के दशन करता है, शारीरिक 
रूप के नहीं अपितु उनके प्रकाशपुँज दीसिमान रूप के । यहां 
से गुरु आन्तरिक यात्रा में अपने शिष्य की पूरी-पूरी संभाल 
करता है। अब साधक एक नये जीवन--दिव्य-जीवन का 
अनुभव करता है। वह अपने अन्तःकरण से इस केन्द्र पर श्रवणीय 
जीवन-प्रवाह की लय को सुनता है। सुरत ज्यों ही भीतर ओर 
ऊपर की ओर जाती है, यह ध्वनि अधिक साफ, स्पष्ट ओर 
मोहक होती जाती है । 


यहां से फिर ऊध्ब-लोक की यात्रा बड़ी तीब्र गति से होने 
लगती है क्योंकि इस यात्रा में सद्गुरु साथ होते हं तथा देविक 
संगीत भी साथ में आगे-आणि आकर्षित करता जाता हं । प्रारम्भ 
में शिष्य के लिए चज्ञु-केनद्र पर ध्यान लगाना कठिन कायं 
था परन्तु अब उसको इस केन्द्र से अपना ध्यान हटाना उतना 
ही कठिन हो जाता है। मालिक ( सदूगुरु ) के दशन ओर 
मधुर संगीत के आकर्षण के कारण साधक सद्गुरु के सुन्दर 
दर्शनों से अपनी आँख ( आम्तरिक दृष्टि ) ओर मधुरुसंगीत 
से अपना कान ( आन्तरिक श्रवण ) नहीं हटा सकता | 


इसके आगे पांच लोक ओर हैं जो सब एक से एक अधिक 
प्रकाशमान्‌, देदीप्यमात्‌ ओर संगीत में मधुर हं। सहस्रदल कमल 
से साधक त्रिकुटी में प्रवेश करता है, तब क्रमशः दशमद्वार, 
महासुन्न, भंवर गुफा ओर अन्त में सचखण्ड में या सतूलोक में 
जाता है । सत्लोक फिर आगे तीन लोकों में तरिमक़् हो जाता हे 
जिन्हें अलख, अगम और अनामी लोक कहा जाता हे । अनामी 
लोक परमात्मा का निवास-स्थल है। यह समी परम सुख, 


२४८ मानसिक शान्ति 
Dn व्रत शक शक 


e AANA 
शान्ति और आनन्द का अनुभव साधक को अपने जीबन में ही 
प्राप्त होते हैं । 
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